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मुद्विष 


$ श्नोरेम्‌ न 
भूामका 
ससार में प्रत्येक मनुष्य को युख-दुःख का श्रनुभव होता रहता 
शरीर सब इसी के लिए प्रयत्न करते हफि वेदुःख को छोडकर 
¶ख प्रप्र करगे । परन्तु सुख-प्रापि की इच्छा श्रौर दुःख से घृणा होने 
रभीनतोप्रत्येककोसुखमिलादहै श्रौर न ही दुःख से मुक्ति 
मिलती है । इस श्रदूभुत दशा को देखकर श्र्थात्‌ ुख के प्राप्न करते 
शरोर दुःख से बचने का उद्योग करते हुए भी यह श्रसफलता क्यों 
हूर ? जब इसके कारणों पर बिचार क्रिया जाता है तो पता लगता 
है कि मनुष्य की सारी शक्ति परिमित है, रतः उसका ज्ञान भी परि 
प्रेत है । जिस बस्तु का मनुष्य से सम्बन्ध होता है बह इन्द्रियो यामन 
६ ` होता है श्रोर बहुत-सी वस्तु एेसी दह जो ईन साधनो से ज्ञात नहीं 
हषी । उनके ज्ञात होने का साधन बुद्धि दै। यदि इन तीर्न साधनो 
(मन, बुद्धि, इद्धिय ) मंसे किसी एक में विकार या श्रन्तर श्चापि 
तो क्षान में मी श्रवश्य विकार या अन्तर श्राजाषेगा । तब ज्ञान में 
वकार हृच्मा तौ उसका उपयोग ठोक नहीं होगा। उपयोग के ठीक न 
मेने से उसका परिणाम या फल भी श्रवश्य उल्टा होगा । इससे यह्‌ 
भेद्ध हा कि प्रत्येक काय केफल को यथाथ रूपसे प्राप्न करने ॐ 
, ए ज्ञान का यथाथ होना श्नाषश्यकं दे । 
जहां किसी वस्तु का क्ञान विपरीत होगा बहा उसका फक्त भी 
विपरीत होगा । तः मतुष्य का परम कतन्य है कि बह प्रत्येक वस्तु 
षो उपयोग मे लाने से पूवं उसका यथाथ ज्ञान प्राप्न करमे के साधनों 
भि प्राप्न करे । क्योकि जिस सर्फ ने सोने की परीता के किए कसौटी 
5 जी है बहु सोने.की यथार्थं परीक्षा करने मे श्रसम्थं है। एेसा 
सर्फ पने व्यापार मे लाभनही षठा सकता रन वष्ट सर्राफ 


( ४ ) 


कहलाने का अधिकारी हे । मनुष्य शब्द्‌ काश्यं मी यही दै.कि 
विचार हो श्रौर जिसका उद्‌ देश्य पमे जीवनम विचारानुखार 
के बाजार मं बस्तु का खरीदना है । उनमें सेजो वस्तु बिना 
खरीदी जाती दहै उसमें हानि भी बहुत होती है। पर जो वसुः 
कर खरोदो जाती है उसमें दानि कौ बहुत कम सम्भावना हैं 
प्रकार जो मनुष्य श्रपने श्रासमिक कत्तव्य को पूरा करने के दिः 
विचारे काम कटेगा तो बह दुःख का अनुभव श्रवश्य करेगा क; 
वह्‌ भले प्रर अन्वेषण करके कायं करेगातो श्रवश्य दही गफ 
होगी । य्थाथं तसज्ञान प्राप्नि के साधनों मे न्याय-शाख सदी ? 
छोर श्ावश्यक है । जो मनुष्य न्याय-दर्शन को नहीं जानता 0. 
वस्तु का यथाथं ज्ञान नदीं प्राप्न कर सकता । 

जो मनुष्य न्यायशाख को टीक्‌ प्रकार से जान जाता है 
को चालाक धोखा नही दे सकता । साम्परदायक तथा वैज्ञानिः 
में जो बातें साधार्ण-सी दष्टिमे कठिन मालूम होतीर्दौ) कर € 
के ज्ञाताको अति सुगम हैश्रौर जिन प्रश्नो का उत्तर देने भ 
के बड .. मत कराते ह उनका उत्तर शस विज्ञान के ज्ञाता बडी 
से दे सक्ते द । सम्प्रति श्रास्मिक सिद्धान्तो के ज्ञानाभाव से मलत 
छ्रनेक प्रकार फे मगड़ेहोरहे दं शरोर इस दशन केन जानः 
कगे समय २ पर विकट रूप धारण कर लेते हँ । श्रत: हमा 
हो गया दै कि यथाशक्ति पुराने ऋछषिर्यो के विचारो को भाषन' 
करे देशयासि्थो को यथाथ साधनो कां ज्ञान कराने का उर 
इन दर्शनो छ श्नुवाद करमशः न्याय दशन से प्रारम्भ होकर. 
ष्टिम श्रता र्हेगा। यदि एक ज्यक्तिको भी इसके शरभ्ययनं; 
लाभ दुरा तो श्नुवादक श्रपना परिभ्रम सफल सममेगा । ^ 


--दशनानन्द रस्तं 


॥ ४ ¢ 
न्यायद्श्रन भाषानुवाद्‌ 


¢. बथम।प्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ 
 (परशन)न्याय किसे कहते द ! 
(उत्तर) प्रमाणो से फिसौ वस्तु क निखीय करना न्याय कहलाता 


(= प्रमाणा किसे कहते 

(उ०) श्र्थं के यथार्थं ज्ञान को प्रमाण कहते है रीर प्रमाण षे 
सस्ते ्रात्मा को जिन कारणो कौ सआ्मावश्यकता हसी रै, वह प्रमाण 
> न्लामे है | 

'(प्र°)शप्रमाणसे क््यालाभ दहै? 

† (उ०) जिना प्रमाण छे क्रिसी चस्तु का ज्ञान नदीं दो सकता धीर 
भिः ईनि के फिसी कामं के करने श्रोर छ्लोडने में मनुष्य परिभम नहीं 
नभ्सकता, इस कारण कायं में प्रवृत्त कराने बाला प्रमाण है । 

(प्रनफप्रमाणसे ज्ञान प्राप्न करने के वास्ते किन पस्तूर्रां ी 

श्श्यकता रै ! 

(उ०) प्रत्येकं अथं के जानने के वास्ते चार वस्तु दोती दै--प्रथम 
` अभ्र अयत्‌ पस्तु कौ जानने वाला, दूसरा प्रमाण जिसके हारा बस्तु 
नजन सके, तीसरा प्रमेय चअरथात्‌ वह वस्तु जो प्रमाण द्राण जानी 
ञे, चौथे प्रमिति (प्रमा) श्र्थत्‌ चद्‌ ज्ञान जो प्रमाता; प्रमाण श्र 
प्रेय फे सम्बन्ध से उत्पन्म दी। 

। , (प्रञथं किति कदते दै! 
+ ) जो सुख मे सुख का कारण रौरं दुःख में दुःख का कार्ण 


५ किसे फते है ? 
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(उ०) जब प्रमाता श्रथौत्‌ जानने बाला किसी को जान लेता 
तो उसके प्यागने या प्रात्र करने के वास्ते जो परिश्रम करता है उस 
परिश्रम को प्रवृत्ति कहते है 

६. (प्र०) प्रमाण से चीजों की सत्ताकानज्ञान होता है, उसके शरभाः | 
केञ्ञानका क्या कारण दैः! 

(उ०) जो प्रमाण विद्यमान वस्त्रां के श्रस्तिसब को प्रत्यन्त करता 
है वही प्रमाण वस्तुच्रों के अभावका ज्ञान कराता है । ४ 

~" (प्रः) न्यायदशन में फितने पदां माने जाते द! 

(उ० ) प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनच््टान्तधिद्धान्ताऽवयव 
तकंनिर्णयवादजल्पवितर्डाहेलाभासच्छल जापिनिग्रहस्थानानां . . 
तत्वज्ञानान्निःश्र यसविगमः ॥१।॥। १ 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टन्त, सिद्धांत, श्मवयव, त 
निणय, वाद, शाख्राथं वह्‌ जल्प कहलाता दै, वष्ट वाद जो हार-जीत 
लिए युक्ति शून्य हो वितण्डा, वहु बहस जिसमे एक पक्त बाला ५ 
कोई सिन्द्धात न रखताडो केवल दूसरों के सिद्धांत का खण्डन करे हैत्गु- 
भास, ल थत्‌ धोखा, जाति निप्रह्‌ स्थान अर्थात्‌ हराने का चिन्ह 
इन पू पदार्थो फे तत्वज्ञान से मनुष्य म॒छ्िकोप्राप्र कर लेता है। ¶ 

(प्र °) ज्ञान सदा प्रमेय का होगा शरोर उसी से मक्ति होगी । |. 
सब कारण उसके साधन ह । इस वास्ते सबसे प्रथम प्रमेय काव 
करना चाष्िये था कि जिसके क्ञान से मक्तिप्राप्रदो, प्रमाण का प्ले 
वर्णन फरना हमारी सम्मति में ठीक नीं है 

(उ०) क्योकि सदा सोना खरीदने से पिते -कसोद्धी-का पास 
दोना आवश्यक दहै रर बिना कसौटी केः सोने के खरे-खोटे होने ' का 

( 
जनान नहीं दोसकता । इसी प्रकार प्रमाण के बिना प्रमेय का ज्ञान “मरही 
हो सकता । एेसे हयी प्रमाण कविना यह्‌ ज्ञान नही हो सकताच्रौर न 
यह ज्ञान फि ये प्रमेय श्चात्मा के लिये लाभदायक दहै श्थवा 
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निका है । इस कारण सबसे पूवे रमाण क्रा बरन क्रिया दै । 

(प्र०) परमाण शौर प्रमेय के भिना श्न्य पदार्थाके माननेकी 

(कोटं आवश्यकता नदीं । क्योकि सम्पूणं पदाथं जो संसार मं विद्यमान 
। ह वह्‌ सब प्रमेय के अन्तर्गत ्राजाते है । 

(उ०) संसार में दुःख श्रौर सुख का श्चनुभव मन को 
होता है, इसंलिमे किस वस्तु के देखने से पदले यह्‌ कान उसन्न होता 
दै कि यह्‌ वसतु सुख थवा दुःख काकारणदै श्रौर ठेसा ही ज्ञान 
संशय छदताता रै, श्तएव संशय फा वणन श्रावश्यक रै, इसके 
निवृत्यथं निय की श्रावस्यकता है । 

५ (धर) पुनः प्रयोजन कर्यो कडा ! 
(०) यदि निर्णय करने का प्रयोजन नदीं हो तो कोई बुद्धिमान्‌ 
॥ तो क्या, कोई मूखं भी इतना परिभ्रम नहीं करेगा । मनुष्य से प्रत्येक 
` कमं कराने बाला प्रयोजन ही सब से मुख्य है । जव मनुष्य दुःख से 
्ूटना श्रोर सुख को प्राप्न करना श्रमना प्रयोजन नियत कर लेता दै तब 
एसके कारण की खोज करता दहै। जब प्रयोजनदही नहो तो किसके 
` पशे करने के लिए विदयार्थीपन का कष्ट सहन किया जाय ! इसी प्रकार 
्रस्येक बस्तु के निणेयाथं जो श्रावश्यक था उसका वंन महात्मा गौतम 
जीने न्यायदशंनमें कर दियादे। इन पदार्थो काचिभाग व वरन 
, भली प्रकार इस प्रन्थ्मं श्रा जायगा! महात्मा मौतमजी कं न्याय- 
दशन का प्रथम सूत्र मूल श्रौर शेष सेब सूत्र उसकी व्याख्या द । जो 
मनुष्य इस दशंम को पदृनां चा उनको इन तीन बात का ध्यान रखना 


उचित दै । . | 
प्रथम तो उदेश्य अरथौत्‌ किसी वस्तु कानाम वणन फिया जाता 


\ दै, तदनन्तर उसका लक्तण क्रिया जाता र, पुनः लक्षण कौ परीच्ता करी 
जाती रै शर्थत्‌ लस्य घटता है श्रथवा नह्य । शोर यह्‌ भी ध्यान 
श्ना चाहिये कि ष वरील फी जाती है तच उमम तीन प्रकार फे 
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सूत्र तूव॑यन्त्‌, उन्तरपन्, श्रौर सिद्धान्त श्राते दहै । 

(प्र०) उदेश्य किसे कषटते हे ? - 

(उ०) जब फिसी वस्तु का नाम बतलाया जाय उसे उदेश्य कते 
द, जैसे किसीनेष्दाकिप्रथ्वी दै ८ 

(प्र) लक्तण किसको कहते है ! 

(उ०) जो गुण एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रथक करदे रथया 
वस्यो को इससे विभिन्न करदे, वह्‌ लक्तण कदाता दै । 

(प्र०) परीन्ता किसे कदते द ? 

(उ०) किसी चस्तु के लक्षण की, उसं वस्तु में विद्यमानता के 
लिये जांच फी जाती है श्रौर यह देखा जावा है कि इस लक्तण मेँ फो 
दोष तो नहीं है, उसे परीन्ता कहते टे । ४ 

(भ्र०) लन्तणए मेँ जो दोष होते दे ये करितने प्रकार के होते ह ! 

(उ०) तीन प्रकार के ¦ प्रथम ्तिव्याप्निः श्र्थीत्‌ बह गुण जो .. 
कि छन्य वस्तु मे भी देखा जाय । जेसे किसी ने कहा, “गो किंस 
कहते ई दृसरे ने कहा, सींग बाले जीव को कहते ह । अब यह्‌ ल्त 
्रव्येक सींग वाते जीव में वतमान हे । अतः वह लक्ण श्रतिव्याप्र हो 
गया रथात्‌ लय व्यक्ति से श्रयो मेँ भी चला गया । द्वितीय श्न्याप्र 
अर्थात्‌ वह गुण जो गुणी में विद्यमान न हौ, जेसे फो मनुष्य पूरे कि 
्मग्नि किसे फदते ह उन्तर मिले कि जो भारी गुरं हो । श्रग्नि में गुरुत्व 
नीं रतः यष्ट लक्षण भी उचित नहीं । वतीय श्सम्भवः जैसे किसी ने 
पुजा ग्नि किसे कढते हँ तो दूसरे ने कदा कि जिसमें शीतलता टो । 
क्योकि श्चग्नि मेँ शैत्य नहीं होता, श्रत: यह लक्णए भी युक्त नहीं । इन 
तीन प्रकारेदोर्षोमें से कोुभी दोष यदि लकणम होतो वह 
लष्तृण ठीक महीं दोगा | 

(प्र०) तलवक्षान श्रौर दुःख मेँ कोई विपरीतता नदीं दै तो ततवज्षान 
से भक्ति किंस प्रकार से दो ्षकती दै श्रौर तद्वज्ञान के होते ही तुरन्त 
युक्ति हो जाती है अथवा कृट् कालं के पश्चात्‌ ! 
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(उ०) दुःखजन्मप्हृचिदोष मिथ्याज्ञानानाश््तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्गः ॥ २.॥ 
ग्र्थ--तव्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाशो जातादौ रोर भिर्या 
ञान के नाश से रग-देषादि दोषो का नाश दहो जाता दै, दोषो के नाश 
से प्रवृति का नाश दहो जाता है प्रवृति के नाशने से कमं बन्द हो जाते 
है, कम॑केन होने से प्रार्य का बनना बन्द टो जातां है | प्रारन्धकेन 
होने से जन्म-मरण नीं होते कौर जन्म-मरण ही न हुए तो दुख-सुख 
किम प्रकार हो सकता ह । कयौकि दुःख्र तव हयी तक रह मकता ह जब 
तक मन है श्रौर मन मेँ जब तकं राग-द्रप रहते ह तब तक दी सम्पू 
काम चलते रते टै । क्योकि मिन अवस्थानं मे मन ही न विद्यमान 
हो उनमें दुःख-सुख हो ही नही सकता; क्योकि दुःख के रहने . का स्थान 
मन है । मन जिस वस्तु को त्मा फे च्नुक्रूल सममाना टै, उमके प्रप्र 
करने की इच्छा करता है । इसी का नाम राग दै | वह जिम वस्तु से 
प्यार करता है यदि बह मिल जाती है तो वह्‌ सुख मानता है । यदि 
नदीं भिलती तो दुःख मानता है । जिस वस्तु कौ मन इच्छा करता है 
उसषे प्रा करने के लिये दो प्रकार के कमं होते दै ।या तो वद्‌ हिसाव 
चोरी करता दै या दूसरो का उपकार । उपकार व दान च्रादि सुकर्म का 
फल सुख श्मौर दुष्करमो का फल दुःख होता ह परन्तु जब तक दुःग्ब-सुख 
दोन का जोग नहो तब तक मनुष्य शरीर नहीं मिल सक्ता । 

(प्र) इसका कया प्रमाण है कि जीवास्मा किसी समय म दुःख 
से सक्त हो सकता है । हम दुः को जीबात्मा का स्वाभाविक धमं 
मानते है ! 

(उ०) क्योकि सुपुप्र वस्था मे जघ्क्रि मन शरीर इन्द्रिय कायं 
नहीं करते उस समय दुःख व सुख ज्ञात नदीं होते । इससे विदिन होता 
है किदुःख व सुख जीवात्मा का स्वामाविक धमं नरद, अतः ज स्वाभा- 
विक धमं नदी दै, उसका नाश दोना सम्भव दूध "ˆ ^ 
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। १० ) जीव का स्वाभाविक धमं दुःख क्यो न्दी ? 

(३०) इसलिये कि बह प्रतिन्तण वन्त मान नय रहता क्योकि जो 

स्वाभाविक दै बह कभी भी दूर नहीं हो सकता । । 
= (भ०) प्रमाण कितने प्रकार ऊँ दते ई ! ५ 
(उ ०) प्रत्यक्तानुमानोपमानश्ब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ 

शर्थ-भ्तयक्त श्र्थात्‌ जो इन्दर्यो फे दाया श्रनुभव हो ६ 
श्रनुमान ओ अटकल ष सम्बन्ध से जाना जाय, तीसरा अमाम्‌ जो ˆ 
मिसाल देकर सशता बताई जाय श्रौर चतुथं शब्द जो विद्वान्‌ (आप्त) 
मनुष्य के उपदेश से जाना जाय । 

(प्र०) हम प्रव्यक्त के अतिरिक्तं किंसी दृसरे प्रमाण को नदीं 
मानते क्योकि प्रत्यत्त फे बिना श्रर प्रमाण टीक नहीं मिलते । प्रायः 
भूल (भ्राति) हो ही जाती हे ! 

(३०) यदि प्रत्यन्त के श्रतिरिक्तं किसी दुसरे प्रमाण को स्वीकार 
न करोगे तो बहुत से पदार्थो का ज्ञान न हो सकेगा । यथा-बे पदाथ जो 
कि श्नत्यन्त समीप हँ जैसे च्रांख में सुम श्मौर बहुत दूर के 
पदार्थो का ज्ञान नदींद्यो सकता, इसलिये प्न्य प्रमाणो का मानना 
सावश्यक हे । 

2\ (प्र०) यदि प्रव्यक्त ओर अनुमान दो ही प्रमाण मान लिये जायं 
नो क्यादानिद। 

(उ०) अनुमान भी प्रव्यक्त पदार्था का ज्ञान न हो सकेगा । यथा- 
बे साधारण मनुष्य कायं कर सकते दें । प्रस्यत्त मनुष्य व पशुर्रो के 
लिये एक समान दै इसलिये जो मनुष्य धमं का निणेय करना चाहते 
है उनके लिये वो यदह दोनो प्रमाण व्यथं ह क्योकि जीवात्मा मन, बुद्धि 
श्रादि इदर्यो से अनुभव न होने के कारण प्रस्यक्तसे न्दी जाना जा 
सकना चरर प्रव्यक्त न होने पर चनतुभव मी नदीं हयो सकता । इसि 
शञ्द-प्रमाण क्री श्राबश्यकता है । 
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(प्र) प्रव्यक्त रमाण किरो कदते है शरौ र उसका क्या लक्षण दै ? 
“(उ०) इन्द्रियाथसन्निकपात्यन्नज्ञानमव्यपदश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायत्मकं प्रत्यक्तम्‌ ॥४॥ 


इन्द्रिय ओर अर्थं के सम्बन्धसेनजो ज्ञान पेदा होता हो श्रीर 
जिसमे व्यभिचार दोषन हो श्रोर करंसी प्रकार का सन्दंह भीन दहो उसे 
्रत्थक्त कहते है | | 

(प्र) इतना पर्याप्तरै कि जोज्ञान पदाथं श्चोर इद्ि्या के 
सम्बन्ध सं पैदा हो वह प्रत्यन्त है इसमें लच्णए को अयिक बदन की 
कोद रावश्यकत। नहीं है ? 

(उ०) यदि इतना कदा जावे किजाक्ञानटृन्दरिय ख्मीर शथे के 
सम्बन्ध सं पैदा हो वह प्रव्यक्त है तो भरंति में भी प्रव्यक्त मानना पड़गा 
जसे कि दूर से बालू को पानी जान लेने में बालू च्रौरश्ंख का मम्बन्ध 
है । दूर से श्रांख उसको पानी श्रनुभव करती है कितु निकट जाने 
पर घाल ज्ञात होतो है तो उस अनिध्ित ज्ञात (भराति) को प्रत्यन्त 
मानना पड़ेगा । इस वास्ते बतला दिया कि वह्‌ ज्ञान व्यभिचारादि दोष 
रहित ही । 

(प्र०) इन्द्रिय च्मौर श्रथ के सम्बन्ध से जो, ज्ञान पैदा दोगा वह्‌ 
तो प्रमिति कहलायेगा, प्रमाण कैसे हो सकता है ! 

(उ०) इद्दरिय श्रोर अथे फे सम्बन्धसे जो ज्ञान पेदा होगा बह 
प्रयत्त क्षान है श्मीर उसका कारण अर्थात्‌ उसक् होने का साधन इद्धियां 
प्रत्यन्ते प्रमास ह। 

५०) प्रस्यन्त कितने प्रकार काटहोतारै ? 

(उ०) पोच ज्ञानिद्धियो के कार्ण से पांच प्रकार फा प्रसयक्त दता 
है । चन्लु से होनें बाला प्रस्यत्त, जिसमे बस्तु का श्राकार लम्बा चौडाई 
इत्यादि का क्ञान दतां है । द्वितीय भत्र प्रत्यन्त, कानों के दवाय होता है, 
जिसमें शब्द के शच्दे-नुरे शरोर उसके भाव का ज्ञान होता है) ततीय 
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1 प्रत्यन्त जो नासिका ्रारा होता है, इससे सुगन्ध-दुर्गन्य का ज्ञान 
ता है । चतुथं रसना ( जिह्वा ) से जो प्रस्यन्त होता रै, जिसके दारा 
डवे, मीठे, कटु इत्यादिक रसां काङ्गान होता दै । पंचम जो भर्यत््‌ 
ल के हारा होता है भिसको दूनां ` कते टै, उससे ग्मौ-सरदी-नमं 
ना ककाज्ञान होता है। 

६५ (भ०) क्या प्रव्यक्त प्रमाण से जो ज्ञान होता है षह संदिग्ध भी 
ता दै जिससे यह लच्तण सिद्ध दो कि यह ज्ञान निधित दै !? 

(उ०) दूर से किसी दत्त के टुरुठ फो देखकर बहुधा विचार होता 

वह मनुष्य दै वा दढ ? इसी प्रकार भ्रान्ति भी इन्दिरा कं सम्बन्ध 
-सेद्ोती दै इसलिये जो ज्ञान निशित अर्थात्‌ निश्रान्त जिसमें 
तिकालेशंनदहो, इन्दियोकेद्वारा फिसौ व्स्तुकाष्ोता रै श्चौर 
रमे फक नहीं पाया जाय श्र वह नाम सुनकर स्परति मरीखा नदो 
` उपे प्रयतत कटल्ने टे श्रोर इद्दरिये प्रत्यत प्रमाण कहलाती ह । 

(प्रर) च्ननुमान फिसे कटते है, उसका लक्षण क्या द ? 

(उ०) अथं ततप त्रिविधमनुमानम्‌ | 
पूवंवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दष्टञ्च ॥५॥ 

शरथ--जिस ज्ञान कौ वास्तविक दशा प्रस्य दवारा परस्पर 
वन्ध को जान कर, एक को देखकर दूसरे से जानी जाती दै वहं 
नुमान कहलाता द । 

(भ्रः) छनुमान कितने पकारे होते है ] 

(प्र) अटुमान तीन प्रकार का दोता दै । पदला पूववत्‌" जहां 
रण द्वास कायंका ज्ञानप्राप्र कियाजाय जेसे घनघोर मेघां को 
वरकरे बृष्टिके होने कामान होता दै श्र्थात्‌ पदतले जब इस प्रकार 
मेषश्रायाथातो वृष्टि हई थी, चव फिर वैसाही बादल श्राया है 
तः श्रव मी वर्षा होगी" यद्‌तोवृष्टि्ोने श्छाक्ञान रै यष्टु पष्टले 
घादल को देखकर किया गया था । श्रतएव “पूरषुत्‌ श्रनुमान” 
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कहलाता दै । द्वितीय शेषवत्‌" जां कायं को देखकर कारण का श्रनुमा 
किया जाय । नदी को बहुत बेग से तथा मटीले जल से बहती हुई देः 
कर ज्ञान होतार कि उपर पवत मँ वष हृद है। वृतीय “सामान्यः 
दृष्टम्‌? फिसी स्थान में दो वसतुरश्रौ कं सम्बन्ध को देखकर दुसरे स्था 
पर उने से एक को देखकर दुसरे का श्रनुमान करना । जैसे धर ` 
आगसे धुःश्या निकलता देखा दै। वनमें दूसरे धुए' को निकल 
देखकर यह्‌ जान लेना करं वहां चग रै-इसी प्रकार एेसी वस्तु 
जिनका कभी प्रव्यच्च नहीं हृ्मा किन्तु सम्बन्ध हारा जानी जाती 
जैसे जो जो वस्तु संसार मेँ परिणाम वाले (अर्थात्‌ बदलने वाली)देर 
जाती हे । बे सब उत्पन्न हु ह । यथा-एक बालक उत्पन्न हुश्रा श्योर? 
वदने लगा,+तवनन्तर मर गया । इससे पता लगा फि जो बस्तु परिराः 
है षह नाशवान्‌ है । श्रव इसी ज्ञान से संसार (जगत्‌) केः उत्पन्न हं 
शरीर नाशवान्‌ होनें का श्रनुमान फिया । यद्यपि जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
कहीं प्र्यक्त नहीं देखा तथापि यावत्‌ बरस्त्‌ "संसार में परिवतनशील 
वे उत्पत्तिमान होती है-यद ज्ञान उत्पन्न वस्तुश्म के परिवर्तन में : 
लेते है श्रौर जगत्‌ को परिवतंन स्वभाव बाला देखकर इसी श्चनुम 
से उतपन्न श्रौर नाश बाला नश्वर मानते रै । अनुमान केँ सम्बन्ध 
बहुत विवाद्‌ हो सकता रै किन्तु भ्रन्थ जिस्तार के भय री इतमा 
पर्यप्त दहै । 
2४ (प्र०) उपमान किसे कहते दै । 

उत्तर-गप्रसिदसाधम्यात्‌ साध्यसाधनयुपमानम्‌ ॥६।।५५. 

श्रथ--स्पष्ट गुणों के मिलानेसे ओ एक वस्तु का क्षान प्र 
होता रै उसे “उपमान श्र्थात्‌ सादृश्य कहते ह । यथा किसी ने ९ 
है किं गो के तुल्य “नीलगाय?, होती है । जव चह पुरुष जङ्गल मेँ ग 
तो मौलगाय को गौ कै सदृश देखकर जान क्िथा कि यष्ट 'नील्ग 
है शस प्रकर बाहा स्पष्ट गुणो शी पलना एरना उपमान कषटलाता ; 
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2५ (प्र०) 'उपमानः प्रमाण से क्या लाभ है ? 

(उ०) संज्ञो (नामवाला) रौर संज्ञा (नाम) का सम्बन्ध इसी से 
दैदा होता 2 क्योकि गाय के सदृश होने से नीलगाय श्र माष के से 
पन्तो वाली होते से मषपर्णी, श्रादि सैक्डों श्रोषधिय्ां उपमान सेदही 
जानी जाती रहै, इसी प्रकार श्रौ र शौर अवसरो पर भी उपमान से काम 
निकलता है । 


(प्र) शब्द किसे कहते है !? 
उत्तर--्राप्रोपदेशः शब्दः | ७ ॥ 


छअथ--ध्याप्त, उस विद्वान्‌ तथा सत्यवक्ता कै कहते है जो पदार्थो 
के गुणो को जानकर उसक्री सत्ता श्रौर लाभो का वणन करे । चर्थात्‌ 
भिस वस्तु करो विद्या सम्बन्धी अनन्वीक्तण से जेसा जाना दै उसको वैसा 
ह्मी बतलाने वाले का नाम भ््ाप्रः ह) यद्‌ लक्तण ऋषि, आय, 
मलेच्छादि सवके लिये सङ्गत दो सकता है । ओ्रर सब उसी के नुकूल 
श्राचरण करते ह श्रौर संसार के हरएक पदाथं कोइन प्रमाणें से 
जानकर काम करना चाद्ये । श्राप्र से उपदेश को शब्द्‌ प्रमाण 
कटते दै । 

(प्र०) शब्द्‌ क्रितने प्रकारका? 


उत्तर-- स द्विविधो दृषटाच्शाथ॑त्वात्‌ । ८ ॥ 


्रथं--शब्दः दो प्रकार का दै प्रथम बह जिनका अभिप्राय 
संसार में इन्दियो द्रा जाना जा सकता दै | द्वितीय बह जिनका श्रथ 
इद्दियो से नहीं जाना जा सकता हे । यह दोनों प्रकार के शब्दः प्रमाण 
कहलाते ह । यथा किसी ने कहा फि जिसको पुत्र की इच्छा हो बह 
यञ्च करे । यहां यज्घ द्वा पुत्र का उन्न होना यान होना इन्दरियो फे 
हारा म्रहण द्यो सकता दै । दूसरे किसी ने कटा कि जिसको स्वगंकी 
कामना हो तो वह यज्ञ कर--सो स्वगं फी भराति इद्धियो से नहीं नानी 
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जा सकती । क्योकि स्वरं सुख का नाम दै श्रौर सुख किसी इद्धियका 
बिषय नही ।। ८ ॥ 
(प्र०) इन प्रमाणो से कौन २ सी वस्तुर्ट्‌ जानी जा सकती ह ? 
उत्तर- आत्म शरीरेन्द्रियाथं वुद्धि मनः प्रवृत्ति दोषु 
प्र त्यभाव फल दुःखापवगास्तु प्रमेयम्‌ ॥ & ॥ . ` 
श्र्थ--वह बारह वस्तु भ्रमेः श्र्थात्‌ प्रमाणो से जानीजा 
सकती है । प्रथम ्रावमाः ष्टो प्रकार का दहै एक तोवह्‌रैजो सारे 
संसार में व्याप्त दै रौर सर्वज्ञहै, दूसरे वह जोकर्मो का फल भोगने 
वाला है । जिसके भोग का श्रायतन (मकान) यह्‌ शरीर रै श्रोर भोग 
के साधन रूप इन्द्रियां दै श्रौर भोग्य पदाथः चर्थात्‌ जो इन्द्रियो क 
विषय दै-वे है जो इन्द्रिय हारा ्नुमव करे जाते दै श्रौर भोग बुद्धि 
रथात्‌ ज्ञान" है । सब पदार्थं इद्दरियो से नहीं जाने जां सकते । श्रतः 
परोक्त पदार्थो का अनुभव कराने वाला नः है शरोर मन में रागदष 
दो श्रकार के भाव उत्पन्न होते है जो दोष कहलाते है । जिससे प्रवृत्तिः 
श्रथौत्‌ किसी पदाथ के त्याग व श्ङ्गीकार करने का प्रयत उत्पन्न होता 
है । प्रेत्य भाव को जन्म-मरण कहते हँ । चच्छे-बुरे; कर्मो का उपभोग 
फलः कहलाता है । फल दो प्रकार का होता है | एक धुःखः जिसे 
चंधन कदते दँ । द्वितीय “अपवर्गः जिसे मुक्ति कहते दँ । पर श्रधिक 
बाद्‌-विवाद्‌ च्रागे सूनो में श्रयेगा ॥ ६॥ 
4; (प्र०) श्रात्मा के लक्तण क्या है ? 
उत्तर--द्न्छा-द ष-प्रयरन-सुख-दुःख-श्नानान्यारमनो 


लिङ्गम्‌ ॥ १०॥ 


श्रथ--आत्मा के यद लिङ्ग ( चिन्ह ) दै-इच्छा, देष, प्रयत्न, 
सुख) दुःख ओर क्ञान 4 यद्‌ छः आत्मा के लिङ्ग ध्यात्‌ लच्तृण है । 
(भ०) इच्च्छा किसे कहते है ? 
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(उ०) जिस प्रकार की वस्तु से पिले सुखं मिला था, उसी प्रकर 
की वस्तु को देखकर प्राप्न करने के विचार को च्छा कहते ह १ 

>> (प्र०) द्वेष किसे कहते है ? 

(उ०) जिस प्रकार की वस्तु से पिते कष्ट हृश्रा था उसी प्रकार 
की वस्तुको देखकर, दूर ही से अपनयन का विचार द्व ष कहलाता रै । 

(भर) प्रयत्न किसे कहते ह !? 

(उ०) दुःख के कारणं को दूर श्रोर सुख के कारणो को प्रप्र 
करने की क्रिया को प्रयत्न कहते ह । 

(भर०) ज्ञान किसे कहते है ? 

(उ०) श्रोत्मा के श्रनुकरूल शरोर प्रतिकूल पदार्थो को प्रथक २ 
ष ज्ञान कहलाता दै । सुख-दुख का लक्तए सूत्रों में ही बरन 
करेगे । 

(्र०) शरीर किसे कहते ह । 
उत्तर--“व्चेष्ट न्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ ' ।॥ ११॥ 
श्र्थ--जहां बैठकर इन्द्रिय पदाथं के लिये चेष्टा करती ईै-उसे 
शरीर कहते है । 

(भर०) चेष्टा किसे कहते हे ? 

(उ०) इष्ट या श्रनिष्ट ्स्तुकी प्राप्ति या स्याग फे प्र्यानका 
नाम च्चेष्टा है । 

(भरर) इद्धियो का श्राभय क्यो कहा ? 

(उ०) जिसके कृपा कटाक्त से श्रनुगृदीत होकर पने विष्यो को 
इन्द्रियां प्राप्न करती है, बह उनका च्राभय श्र्थात्‌ भबलम्बन है श्रौर 
वही शरीर दै । ६ 

५५ (प°) इन्द्रिय किते कहते ह ! 
३० प्राणरसनचद्ुस्तवरकभोत्राशीन्दरिपाशि भूतेभ्यः ॥१२॥ 
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श्रथ--जिससे गन्ध, रम, सूप, स्पशं आर शब्द का ज्ञान हीता 


हे- वे क्रमशः ्ाणा ( नाक ), रमना ( जिना ), चनु; ( नेत्र ), त्वचा 
( खाल ) च्चोर श्रोत्र ( कान ) कटलाते है । 
“> {प्र०) इद्धया करा लच्तण कटो ? 

(२०) जो श्रपन विषय को ग्रहण कर्‌ सके | 

(प्र०) यहे इद्दरियां किन २ स उत्पन्न होती रहै ! 

(उ०) पञ्च मूर्तौ से अर्थात अग्नि स अश्व, प्रभ्वी से नाक, 
वायु से खाल, पानी मे रसना ओर आकाश मे कान उत्पन्न होते है च्रोर 
बह पाचों इन्द्रियां ्रपने > विपय ट्ण करती है । 

(प्र०) भूत किसे कहते या कौन मे दै ? 


उत्तर--एथिव्या पस्तेजो वायुगकाशमिती भूतानि ॥ १३॥ 


्रथ--भूमि-जल-अग्नि-वायु चमर श्नाक्राश यह पांच भून है | 
(भर) इन भूतो के कौन से गुण दै जिनको इन्द्रियां रहण 
करती है । 


उत्तर--गन्ध रस सूप स्पशं शब्दाः पृथिष्यादिगुणास्त- 
दथा; ॥ १४॥ 

र्थ प्रथिन्यादि ॐ गुण इन्द्र्यो के अथं कहलाते है । परथिवी 

का गुण गन्थ रै वह्‌ ( गन्ध ) प्रथ्वीन्दिय-घ्राण ( नाक ) का श्रथ है। 

जज्ञ का गुण रस दै बह जलेन्दरिय-रसना ( जिह्वा ) का अर्थं है । तेज 

रथात्‌ श्रग्नि का गुणं रूप है वद्‌ तेजमः्‌ द्रिय-नेत्र कोश्रथंदै। 

ब।यबोयेन्द्रिय-तचा का अश रशं हंजो करि वायु का गुण है। शब्द 

च्माकाराका गुण रै अतः श्राकाश फे इन्द्रिय श्रोत्र कानकाश्चथं दै! 
यहां श्रथ को चथ (विषयः है । 


(पर०) बुद्धि किसे कते ह ! 
उत्त८--पुद्धिर्पलग्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
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श्रथ--नुद्धि, उपलब्धि श्रौर ज्ञान यह श्रलग २ वस्तु नही 
किन्तु यह एक ही है । 
५५ (श्रः ) क्या बुद्धि भूर्तो से बनी हई रै? 
( उ० ) यदि भूतो स उत्पन्न होती तो जड शरीर आत्मा का कार- 
ण (साधन) होती शरोर जड कूप कारण को जान होना शअसम्भवहै। 
यदि कहा जाय कि द्वितीय चेतन वस्तुहै तो भी युक्त नहीं । वर्योकि 
शरीर त्वचादि इन्धिय कं संघात (समुद्राय) से षएक दही चेतन दै । श्रतः 
बुद्धि चतन क गुण अर्थात ज्ञानहीकानामदहै!? 
५) (<) मन किस कहते ट? 


उत्तर--युगपञज्ञानानुत्पत्तिम नसो लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्थ--एक कालमेंदो ज्ञानकाज्ञानवैदा नदीना यह्‌ मनका, 
लिङ्ग ( सन्तर ) रै । 

( . { प्र०) मन फे माननेकी क्या ज्रावश्यकता है । सव काम इन्धि 
्योसेदटी चल जायगा! 

( उ८ } स्मृति म्मरण श्रादि किसी इन्दिय काविषय नहीं) 
परन्तु उनकी सन्ता जरूर दै अतः उनका ग्रहण करने वाला कोह म्य ` 
(साधन) इद्धिय अवश्य होना चाहिये जो बा्य इदर्यो से सिन्नहो 
रीर वह मन दै) क्योकि किसी बाह्य इन्द्रिय का विषय स्मरण नहीं ह । 
अपरख्च जब हम विचार मँ मस्तहो जाते ह उस समय जो पदाथे हमारे 
सामने से गुजर जाते है दमे उन का तनिक भौ ज्ञान नहीं होता इससे ^ 
स्पष्ट विदित होता रै किःजब मन इन्दि्यो स सम्बन्ध रखता है तभी 
ञान होता रै श्रौर जब नीं ` रखता तब ज्ञान भौ नहीं होता । यदि मन 
कोट परथक न होता तो केवल इन्द्रियो से ज्ञान दोता श्रौर एक दही काल 
मे पाचों इन्द्रियो के विषयोंकाज्ञानभी हुत्राकरता। पर एेसा होतु 
नही , शतः मन को मानना पडता है । 

( प्र० ) प्रवृत्ति किसे कहते ह १ 


नक 


|, 
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उत्तर--प्रृततिवाग बद्धिशरीरारम्भ इति ॥ १७ ॥ 
ञो त्रथ--दस सूत्र मंबुद्धिसे भमन द्छमिप्रेत है। मन, इन्दिय 
र शरीर का काम मे लगना प्रदृत्ति कदलाती द । यदि मन केला 
काम करता दै तो बह कमं मानमिक कदलाती है, यदि मन ओर बाणी 
दीनां मिलकर उस काम को करते ह तो वह वाचक कर्म कदलाता हे, 
यदि मन इद्दिय र शरीर मिलकर काम मे लगते है तो वह शारीरिक 
कमं कदलाता है । 
& प्र-प्रवृत्ति किस काम मंहोती दै? 
~ उन्~पुस्ययापपमे, श्र्थानु जो मी कमं किया जायगा उम 
स पुण्य या पाप अवश्य होगा । ` 
9 प्र~-पुख्य किसे कहते ह । । 
उ०--जिसका फल जन्य को सुख हो श्र्थात्‌ मावी सुख के 
कारण का नाम पुण्य है । 
प्र---पाप किये कहते है ? 
उ--जिसका फल अगे को दुःख हो । 
प्र---दोष किसे कहते ह १ 
४४ 
उ०--प्रवतंनालको दोषः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-- प्रवृत्ति के कारण अर्थन्‌ प्रवृत्ति के कराने वाले को दोष 
कहते है ¦ 
प्र--प्रवृत्ति फो कौन करवाते हे ! 
उ०--राग, द्र ष ओर मोह, यह तीनो जीवों कौ प्रवृत्निको कर- 
बावे रह, यदी दोष ह ४ 
प्र--गरस्य भाव का लक्षण क्या है ! 
उ०--पुनश्त्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १६ ॥ 
इन्द्रिय चनौर मन काशरीर के साथज्नो मम्बन्ध रै उस्करे टूर 
जानेका नामप्रेत दैश्रोर परेत के दोत्रारा जन्म लेने के प्रेनभाव, 
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[ मरक जन्मना ] कहते दै । अरथत्‌ सदम शरीर के साथ जीय का एक 
शरीर से निकलना प्रयाण कहलाता रै । प्रयाण जो करता है उम प्रेत 
कहते हे शरोर उस प्रेत का अन्य शरीर के साथ जो मम्बन्ध का पैदा 
करना है बह प्रव्यभाव [ आवागमन ] कहलाता है । सो यह श्ननादि 
जन्म से लेकर मुक्ति की अवस्था तक बरावर लगा रता है| 

4&. (प्र०) प्रेत्यभाव के होने मे क्या प्रमाण है ! 

(उ०) वुद्धिके सम्कार शरोर कर्मो का सिन्न-सिन्न प्रकारका 
भोग । क्योक्रि जीव का म्बभाव इस प्रकार करारै किसंग ( संसग) 
से संस्कृत होना रै अतः जैसे जन्म में जीव रहता है उम प्रकार ॐ 
स्वभावो के संस्कार मन पर भित हो जाते है जो करि वालको की 
स्मरणं तति. सैर पकृतिके ( स्वाभाविक ) बैचिच्य पर विचार करने मे 
त्य अनुभूत हो सकते है । अधिक विवाद पसीना प्रकरा मे ्निगा । 

(प्र०) फल विसे कहते है १ 

उत्तर -- प्रवृति दोप जनितो ऽथः फलम्‌ । २० ॥ 


चअ्थ--परवृत्ति चौर दोष मे उत्पन्न जो सुख-दुःख का ज्ञान है व 
कल कहलाता हे । सुग तथा दुः कमं का विपाक अर्थात शुभाशुभ 
परिणाम दहै च्रीर यट रथान सुख श्रौर दुःख ] शरीर, इन्द्रिय, 
इन्द्रिय के विषय ओर मन की सत्ता मे होते है । अतण्व शरीरादि के 
हाया ही फल मिलता हं । वह नो दमे सुख-दुखः तथा मानापमानादिं 
सहन करने पडते दै यह मव फल रूप ह । अव (“यह्‌ फल हमे प्रा 
करना चाहिये ओर इसे त्यागना चाये” इसके लिमे फल फे पैदा होने 
से पहले विचार करना चाद्धिये। 

(्र०) दुःख किसे कहते षै ? 


उत्तर--बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१॥ 


९ # 
अथ--स्वततत्रता का न होना च्मीर बिक्स्प का होना दुःख 


क अ 


परथमो ऽध्यायः १ शा २१ 


ऋहलाता है । गर्भान मन को जिस वस्तुक इन्वा हो उसके न मिलने 
कानाम दुःख दै । 
५१ प्र<--स्वतन््रनाका दुःखसे क्या सम्बन्ध द! 

उत्व मनुप्यको भूख लगे च्रौर खाना उपभ्थितदहोतो 
वह कधा दुःख नही कहलाती । प्रत्युनः खाने ( भोजन ) की सन्ता मेँ 
धा न्यून दोना दुख ऋ कारय होता ह पर.नु जत्र वह्‌ भोजन 
विद्यमान न दो तव भूग्व अत्यन्त दुखदायिका प्रतीत होती है । द्वितीय 
म॑स मजदूर ( कमकार ) लोग अपने घर में रते है उन्हे कु कष्ट 
प्रतीत नदीं होता परन्तु यद्वि उनको उस घर से बाहर जाने कानिपेध 
केर दिया जाय तो वह थर उनकाक्ष्रका घर हो जायगा । 

प्र---यदि स्वतन्त्रतनाकान होना ही दुप्ख है नो फर ५२५५ 
मुक्त नदीं टो सक्ता क्योकि पर्रम नियमों मे बधा हस्रा है? 

उ परमात्मा जीव के भीतर-बाहर विद्यमान है रतः उससे 
मुव प्राप्नि के लिए जीव को किसी साधन ( सामग्री ) की श्रावश्यकतां 
नहीं । कह नियमित नही परन्तु प्राकृतिक सुख कौ प्राप्ति केलिए 
मन इन्दिय च्रर भोग्य साभमिग्री की आवश्यकता ह । उनमें से एक 
को भी न्यूनता से अत्यन्त दुःख प्रतीत टोता है । 

प्र०--मुक्ति क्या वस्तुदै? . 

उत्तर--तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः | २२ ॥ 

अरथ--उस [ दुःख | के पंजे [ चुङ्गल | से सन्था छट जाने 
का नाम च्रपवम॑ं अर्थत मुक्ति रै। 

भ्र०--क्या दुःख के अत्यन्ताभाव का नाम मुक्तिरै ? 

उ०--यदि दुःख के अत्यन्ताभाव को मुक्ति माना जाय तो बहु 
मुक्ति रैतन्य जीवात्मा को नहीं हो सकती परम्तु जड़ चस्तुश्रो का धमं 
है क्योकि जड वस्तुर्रो मेँ मनकेनदहोनेसेक्भी दुःख का नाम मात्र 
भी नदीं होता । श्रः दुःख होकृग््रथा द्र दोजाना मुक्ति कला ८ दै 


\१९ 
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` ८> प्र~-प्रदिदुःख कादोक्र कूट जाना मुक्ति दै, एे्ा माना जाय 

तो सुषुप्ति काल में जाप्रतावस्थाके दुःख दधु जाते ह अतः मुक्ति 

कदलाएगी ? 

उ०--पुवुद्वावस्थः कानाम मुक्तिने हो सती किन्तु मुक्ति के 

शिषे एक दन्त हो सकता है क्प सुवृप्रावस्था मं दुम्खो का बीज 
सुच शरीर विद्यमान रै ओर मुक्ति कौ दशा में सूद शरीर शटीं रहता ¦ 
प्र--मुक्तिमे दुख नाशो जता है तो संसार मे सबलोग 
मु दो जाने चाहिये १ 
\ ~~ उ०्~-च्रतएव ऋषि ने दुःख से सवथा प्रथक होना मुक्ति कदा, 
अन्यथा दुःख > -स्लक्रोही मुक्ति बतलाते । 
प्र०--क्या एक बार दुःख सं दचू<कर किर बन्धन मे तो जीव 
नही आता १ 
उ०--आता है. क्योकि साधनां से निष्यन्न मुक्ति नित्य नही क्षे 
सकती । 

८ भ्र०--जव दुःख का लेश मात्र मी सम्बन्ध न रहा श्रौर मिथ्या 
ज्ञान, जो दुःखोत्पत्ति का कारण या नष्ट हो गया, तो फिर दुःख क्यो 
कर उत्पन्नं हो सकता रै ! 

उ०--मिय्या ज्ञान को नष्ट करने वाला जोषद्‌ द्वारा ज्ञात 
तत्वज्ञान दै जब युक्ति में वेदों कौ शिक्ताका अभ्यास बन्द्‌ हो गया 
तो जीव क ज्ञान हसमाव को प्राप्त होता गया श्नौर अन्तः श्पनी 
स्वामाविक ज्ञान की सीमा तक पर्हुच गया जिमसे फिर बन्धन मेँ 
आना सम्भव दो गया । अधिक विवाद अगे श्रायेगा | 

प्र--संशय अर्थात्‌ सन्देह किसे कहते है १ 


उत्तर--समानानेकधमपपतेरविभरतिपेस्पलन्ध्यनुपलवध्यव्यः , 
वस्थातश्च विशेषपे्तो षिमशंः संशयः ॥ २२॥ 
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। ^+ चअर्थ-जां सामान्य गुण तो मिलजायश्रौर विशेष धर्मो (गुणो) 
को जनने के लिये जो विचार उतपन्न होता है रह सशय कहलाता दै। 
जैमे किसी पुश्प ने दुर से स्थारु{(सचे वृद के दण्ट} ) बो देखा शरोर 
पुरुष के समान स्थुल च्रौर उचा दखकर यह सन्देह उत्पन्न हृश्चाकरि 
यह पुरुष है, या दण्ड रै, इस पर समीच्ता श्रारम्भ की । यदि मनुष्य 
होतो तो उसके हाय पांव अवध्य हिलेते ! शतः इम ठीक २ जानना 
चाये । 

८१ प्र--उम टरष्ठन्त ॐ समान घमं कौनसे द! 
उ८--स्थृलता चौर उवार साधारण घम ह । ओर चरणादि 
छे चलनादि विशेष घम है, जो मनुष्यमें दन्न स्थाणु में नदीं, 
प्र-संशय किस दिशामेंद्येताहै। 
उ०-जब तक पदार्थंका तास्विक ज्ञान नहीं होता, तथा जोनर 
अत्मा के गुणो से अनभिज्ञ रै उसको इस गत का सन्देह दै या नहीं 
परन्तु जब उसको आत्माके गुणो का ज्ञान हो जाता है तष उसको 
सन्देह नहीं होता । 
+ श्र--जवकि मनुष्य को मुक्ति के लिए ही परिश्रम कसना 
चादिये ओर कामो में तायु व्यतीत करना व्यथं है तो कयो इतने व्यथं 
के गड करे । 
उ०--प्रात्मा का प्रोक्रतिक पदार्था से किसी न किसी समय 
सम्बन्ध वश्य पडता दै जिससे श्रातमा को संशय उतपन्न होता है किं 
क्या यद्‌ वस्तु मेरे लिये लामकारक है या हानिकारक ! यर्ललामदायक 
प्रतीत होगी तो उसकी प्राप्ति की श्रवबश्य इच्छा होगी । श्रीर यदि हानिः 
कारक होगी तो उसके त्याग का यल हयेगा । श्रतः मनुष्य को सब्दिग्ध | 
विचार सव्था दूर कर देना चाहिये जिसका उपाय तत्वज्ञान बिना न्ह} 
हो सकता। 
पर०--प्रयोजन किसे कहते है ? 
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~ “इ०--यमथेमधिहृत्य श्रवर्चते तत्प्रयोजनम्‌" ॥ २४ ॥ 

थ--जिस वस्तु को आत्मा के श्रलुकूल या प्रतिकूल जानशर 
सको प्रण करने कोया व्याग करने का विचार जिम लिये उत्पन्न 
होता रै, बही प्रयोजन का उदेश्य कदलाता है ! 

प्र०--दृष्रान्त किसे कहते है ? 

उ०-लोकिकपरीकचाणां यस्मिन्र्थं बुद्धिसाम्यं स 
देष्टान्तः ॥ २५ ॥ 

श्रथ--जो लोग साधारण रूप स किसी बात को मानते हैते 
लौकिक कहलाते दै त्रीर जो लोग हर एक पदार्थं के गुणों को बुद्धि 
तथा वर्कं दयया लानकर निर्णीत करते ह वे परीच्तक कहलाते टै । जिस 
पदार्थं को लोकरिक श्योर पसीक्तक एक-मा सममत दै, उसी को दृष्रन्त 
कहते है । दृष्टान्त के बिरोध से दी प्रतियक्षियां के सिद्धान्त स्वणडन कयि 
जाते है श्रौर द्टान्त फँ ठीक दने से अपने अङ्गीकृत मिदधान्तो को पुष्ट 
[ हद्‌ ] छया जाता दे! ठ 
ॐ भ्र०~-सिद्धान्त किसे कहते हे ? 
उ०-तस्त्राधिकरसाभ्युपगममस्थितः सिद्धान्तः ॥ २६॥ 
श्र्थ- सिद्धान्त तीन प्रकार के होते हं प्रथम तन्त्र सिद्धान्त 
द्वितीय शरधिकरण सिद्धान्त, तृतीय अम्करगम सिद्धान्त शरोर तन्त्र 
सिद्धान्त दो श्रेकार काहोतादै। ~ ८ 

भ्र०- तन्त किसे कदते हे ! 

छ०--तन्त्र उसे कहते र कि बहुत से एेमे पदार्थो का जिसमें 
बकः का दूसरे से सम्बन्ध हो वंन आये, उसको तन्त्र कहते हे शाखं 
क्रो जिनमें दर एक आवश्यक बात का, जो मनुष्य को मुक्त करने क 
स्तिये न्रावश्यक है, बणंन श्रौर परीक्ता विद्यमान दै, तन्त्र कहते है । 
+€ प्रदो प्रकार के तन्त्र सिद्धान्त कौन से ह । ~ 

उ०-- सूर्वनन्त्र प्रतितन्प्राधिकरणाम्युपगमसंस्थित्यर्थान्तर- 
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श्रवात्‌ | २७ ॥ ५. 
अरथ--एक तो सर्वतन्त्र सिद्धांत कदलात है ओर दृसया प्रत्ति- 
तन्त्र सिद्धात। 
(८ प्र~-सवतम्च सिद्धांत किसे कःते दै? । 
उ०- सर्वतन्त्राविस्द्रस्तस्रेऽधिकृतोथंः स्व॑तन्म्रसिद्धान्तः 
| २८ ॥ 
र्थ जिस बातत के विरुद्ध किमी शाखरमे प्रमाण न मिले शौर 
उसको एक शाख ने उपपादन किया हो उसे सवतन्त्र सिद्धति [ सव 
देशी ] कहते र । यथा नासिका [ नाक | च्दि इन्दिर्यो से गन्धादि 
का ज्ञान होता रै इसके विरुद्ध किमी शान मे प्रमाण नही मिलेगा । 
या प्रथ्वी च्रादि पांच भूत हं इत्यादि । हर एक बात को प्रमाण ह्यसा 
जोँचकर्‌ स्वीकार करना चाहिये । 
~> भ्र भ्तितनतर सिद्धांत किते कते दै ? 
उ०-समनतननसिद्धः परतन्तासिद्धः प्रतितन्ध्रतिद्धान्तः 
॥ २६ ॥ 
अर्थ--जो किंसी विचार कौ पुस्तकों में ते सिद्ध दो परन्तु दूसरे 
विचार के शाख वाले उसका खण्डन करे, तो वह प्रतितन्र सिद्धांत 
अर्थात्‌ एकदेशी सिद्धांत कहलाता दै । यथा नेथायिक्र लोग संसार की 
उत्पत्ति अपने ही कर्मा से मानते ह खोर सांख्य वाले उसके विरुद्ध कायं 
को नित्य मानते 
¢ प्र--अधिकरण सिद्धांत किसे कटे ह । 
उ०--यस्सिद्रोवन्यप्रकरणसिद्विः सोऽधिक्रणसिद्धान्तः 


॥ २० ॥ 
, अये-जिस बातत फे सिद्ध हो जाने से अन्य त्राते स्वयं सिद्ध 
हो जायें शरोर उसके सिद्ध पयि बिना सिद्ध न हौ अर्थात जिसकी मिदि 
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छअन्यकीसिद्धिपरद्यी निभरदहो जिसकी सिद्धि स्वीकृति होने से श्रौ 
बाते म्बत: सिद्धि दो जोय वह्‌ अधिकरण सिद्धान्त है । यथा-ञ्नरीर) 
इन्द्र्यो से जानने वाला आसा प्रथक्‌ दै क्योकि दशन या खशनसे 
एक ही वस्तु छो जानने स प्रतीत होता है यदि आत्म शरर।र तथा इ द्विर्यो 
से प्रथकनदहोतातो इद्धियो को श्रपने निवत विषय काज्ञानतो होता 
परन्तु जिस अंको दूमरे इद्धिर्याने ग्रहण कियादहै उसकाज्ञान न 
होता । जैसे एक वस्तु वृदे को आंख से दीखती दै ओर हाय से पकड़ 
कर कहता है फि जिसकी देखा था उस उटाता हू--यद्विं शरीर श्रौर 
इन्द्रियों से प्रयक आत्मा कों वस्तु नटोती श्रौर शरोर तथा इन्ियटी 
प्ात्मा होती तो एेसा ज्ञान नटीं होना चाहिय था, क्याक्रि दिखाई तो 
द्मंखसे दियाथा ग्र उटाया गयादाथसे ओर कतार करि निष्को 
मैने देखा था उसे उटाता हं--ततः यह सिद्ध हमा कि टर एक दद्धि 
यादि दाया जानने वाला कोर अरर । इसीका नाम अधिकरण 
सिद्धान्त दै । 
प्र--नियन विषय छसे कते टे ? 
उ०--ज्ञाता मीर ज्ञान सेभिन्नकिसी द्रव्यमं रहने बल्ले जो 
जो गुर है वे नियत विषय दै--यह्‌ सब विषय आत्मा र शुद्ध होने से 
शद्ध हो सकते हे त्नन्यथा नहीं । 
प्र--श्भ्युपगम सिद्धान्त किसे कलते ह ? 
उ०--अपरीच्तताम्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्तणमभ्युपगमसिद्रातः 
॥ २१ ॥ 


श्रथ--साधारण सूय से क्रिमी वस्तु का ज्ञान होने के पश्चान्‌ 
उसके धर्मा की परौक्ता का श्रारम्भ कर दिया जाय तो वहु अभ्युपगम 
सिद्धान्त कहलाता है । यया “शब्द द्रव्य है” एेसा मान कर यह्‌ परीक्ता 
करना किं शब्द्‌ रूप द्रव्य नित्य है या अनित्य है-शन्द की सत्ताको 
स्वीकार करके उसके नित्यत्व चरर ्रनित्यत्व का विचार करना चभ्यु- 


ऋः + 
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प्रगम सिद्धान्त कहलाता रै । छ 
( प्र० ) अवयव किसे कहते ह ? 


उचर--ग्रतिज्ञाहतुद्ाहरणोपनयद्चैनिगमनान्यवयवाः ॥३२॥ 

छरथे--प्रतिज्ञा, हेतु; उदाष्टरण; उपनयङ्क रौर निगमन चह षा 
अवयव ह किजो अनुमान के प्रमाण मेँ प्रयुक्त किये जाते। याइन 
पाचों के समुदाय को श्रनुमान कहते ईह । किन्तु कोई २ नैयानिक दश 
अवयव अनुमान के मानते दँ । इन पांच के अतिरिक्तं अन्य पांच अरव 
यव यद्‌ है, यथा-जिज्ञामा,संशय, शक््यप्रा्नि, प्रयोजन श्चोर्‌ संशया- 
म्युदास श्रथीत्‌ सदेह के अपाकरण क विचार । . ^ ५ \ 

( प्रश्न ) प्रतिज्ञा क्सि कटते द † 


-साध्यनिदं शः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 
छअर्थ--तेय ( जानने योग्य } घममे धर्मो को निदृश करना 
तिज्ञा कहलाती है । यथा-कदा जाय कि शब्द्‌ अनित्य है, अथवा आतम 
चैतन्य है. इत्यादि । 
( भ्र ) हतु च्वि कते द ? 
उ०-उदाहरणसाधर्म्यात्साभ्यसनं हेतुः ॥ २४ ॥ 
अथ--उदाध्यण के साधम्यं अथात्‌ साटश्य से साध्य को सिद्ध 
करना हेतु अर्थात्‌ युक्ति कहलाती है चरर जो घमं साध्य हौ उसी घमं 
को उदाहरणम दिखला कर उस धमं को सिद्ध करने खी यदी युक्ति दै । 
जैसे प्रतिज्ञामें कटा था करि शब्द्‌ अनित्य है उसको युक्ति यह वनलाना 
कि उतपत्तिमान्‌ होमे से दै क्योकि जो वस्तु उत्पत्ति बाली है वह मच 
नाश बाली देसी जाती है । 
( भ्र० ) क्या हेतु उदाहरणए की सदृशता से होता दै ! 
उत्तर-तथा वैधर्म्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
छअथं--उदाहरण के धिरोध से मीय छिसी वस्तु का प्रमाण 


# | ट 
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वणन किया जाय तो बह भी हेतु श्र्थात्‌ युक्ति कदलाती ईै। 

प्र--यथा शब्द्‌ क्यौ अनित्य है ? | 

उ०~-उ्पत्तिमान रीने से । इसके विरो से पाया जाता है फि 
जो उस्पत्तिमान्‌ नहीं है यह अनित्य नीं रै, जेसे आ्मादि । 

प्र---उदाहर्ण फिसे कहते हँ ? 

'साध्यसाधर्याततद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ '" ॥ २६॥ 

अ्थ-साध्य के सदश धम॑वाला होने से उन दोनो के घमं की 
समता करना उदाहरण रै । खरौर साध्य दो प्रकार केहोतेर्है एक गुणी 
दूसरा गुण । जैसे क्सि ने कटा कि शब्द मे अनियत्व रै श्र्थात्‌ 
वह्‌ नाश होने बाला दै, दूसरे शन्द्‌ श्रनित्य दै ह्र एक वम्तु मै श्रनि- 
त्यव्व दिखाई पटना रै । 

प्र---अनित्य किसे कहते हं ? 

उ०--सत्तावान्‌ ( जिसकी मत्ता मम्भव दहो ) को, जिपका 
उत्पन्न होना मरौर नाश दोना आवश्यक हो | 

प्र---अनित्यत्व क्या वस्तु ह ! 

उ--उलत्ति का होना । श्रव जो चस्तु उत्यन्न हृ होगी उसमें 
छअनिव्यत के उपस्थित होने से उसका अनित्य दोना आवश्यक है | जरो 
उत्पत्ति का रभाव होगा वयँ अनित्य काभी अभाव हीगा अर्थात्‌ 
कोई पैदा हृदं बस्तु शेष नदीं रह सक्ती श्रौर न गोड अनादि वस्तु 
्मनित्य हो सकती रै । 

प्र०--क्या उदाहरण धर्मा के समानदयोनेमेदहीजा सकता दै 
या कों अन्य दशामी रै? 

उन्न तद्विषथ्य॑याद्वा विपरीतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

श्र्थ-- बहते से अवसो पर गुणौ के वधम्यं से भी उदाहरण 
दिया जाता रै । जैसे किसी ने कदा शब्द श्रनित्य है उत्पत्ति बाला होनें 
से जो उत्ति वाला नहीं दै वह अनित्य नहीं । जैसे आत्मा परमात्मा 
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श्रादि । यद्‌ आस्मादि का दृष्टान्त विरुद्ध घर्मोसे दिया गयां रै । क्यो 
कि शब्द को ्रनित्य सिद्ध करना था जिसके सिये उ्चि बाला होना 
युक्ति देकर उदाहरण के समय बतलाया कि जो उल्न्न हुमा नदीं वह 
्ननित्य नहीं जेसे आत्मादि । इस उदाहरण से सिद्ध किया कि उत्पन्न 
टद चीं अनिव्यरहै। उसका कारण स्पष्ट यह्‌ है कि एक्‌ किनारे वाला 
नद्‌ संसार मे दृष्टि नहीं श्राता । इस रन्त में उत्पचि का रभाव ही 
श्रनित्य होने से प्रथक्‌ रखने वाला बताया गया । उत्पत्ति ओर नाश 
यह दो क्रिनारे हर एक सत्तावान्‌ काय॑ द्रव्य के ह| अतः एक किनारे 
बाला कोड हो नहीं सकता । यह जानकर उपर लिखा उदाहरण दिया 
गया । अतः जहां उदाहरण साध्य चस्तु के विरुद्ध धर्मो मेँ दिया जाय 
जसे उत्पत्तिवान्‌ फो अनित्य बतलाने के लिये अनादि बस्तु को शिष्य- 
माण ८ नित्य ) ब्रतलाया ओौर जहो साधम्यं लेकर किसी पदार्थं का 
उदाहरण देकर उसके अनुकूले घमं को सिद्ध किया । चरतः दोनो प्रकार 
के उदाहरणा अर्थात्‌ रन्त हा सकते ह । 

( प्र० ) उपनय करसे कहते हे ? 

उ०-उदाहरणापेचस्तथेति उपसंहारो न तथेति साध्यस्योप- 


नयः ॥ २८ ॥ 

अरधं--जहो उदाहरण में साध्य वस्तु क गुखो का सारश्य दिखा 
कर यह कहा जाता है, यथा स्थाली शादि उवन्न हुड वस्तुये' अनित्य 
देखी है इमी प्रकार उलन्न हई थाली के सदृश्य शब्द को मी उसन्र हृश्ा 
जाना दै } इसलिये यह कहना कि जिस प्रकार थाली आदि उत्पन्न वस्ते 
अनित्य हँ इसी प्रकार अन्य शब्द्‌ भी च्नित्य है! इसी प्रकार जहाँ 
्ात्मादि अनादि वस्तुर्खो को नश्वर न देखकर यह विचार करना कि 
शब्द अनादि नहीं इसलिये यह्‌ नित्य नहीं । श्रनुमान क पाचों श्रव- 
यवो की टीक बहस श्ागे लिखी जायगी । 

( प्र >) निगमन किसे कहते है १ 
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उ०-हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवंचन निगमनम्‌ ॥२६॥ 


शर्थ--जदां साधम्यं से यक्त को सिद्ध करके फिर दुहराना है 
खसे निगमन कहते ह । जसे किसी से पत्त स्थापना की कि पर्व॑त मं 
श्रम्नि है, जब इस प्रतिज्ञा केलिये देतु मांगातोक्हा धुएं केहोनेसे 
जाना जाता दै । जब फिर उदाहरण पला कि क्या प्रमाण दै कि जटां 
धुश्रां हो वहां श्राग होगी तब उत्तर मिलता है कि रसोदघर्‌ में श्राग से 
धुरं निकलता देखा दे अतः पवेत में भी शग से धुश्; ।नेकलना है | 
जहां धुश्रां दोगा वहीं आराग होगी, अतः पवेत में अवश्य ही राग है । 

प्र~-्रतिज्ञा को प्रथक्‌ बतलाई्‌ १ 

उ०-पवंत मे आग है यद प्रतिज्ञा दै ( धूमवस्वात्‌ ) भूम वाला 
होने से, यह हेतुै । रसोई घर में श्रागसे धुरे का निकलना उदाह- 
रणए दै, ओर जहां २ धुं होगा वहीं आग होगी, यद्‌ उपनय है । एेसे 


हयी पाड में आग है यह्‌ निगमन दै । 
प्र०~--तकर किसे कहते है १ १ 
उ०--्वि्ञततत्वेऽथं कारणोपपत्तितस्तवज्ञानाथं मृदस्तकः 
४ ॥ ४० ॥ 


श्र्थ--जिस वस्तु ढे तत्व को ठीक तीर पर न जानते हौं उसके 
जानने को इच्छा नाम जिज्ञासा दै चर्यात्‌ मेँ उस वस्तु फे तत्व को जान 
ल श्रोर जिस वस्तु के जानने की इच्छा है उसके गुणको श्रलगर्‌ करके 
विचार करना कि क्या यद्‌ पदाथं इम प्रकार कारै या उस प्रकार का 
च्रर पदार्थं ॐ तत्व ॐ विचार करने मे जो सुकावरे पैदा होती है जिससे 
ख्याल होता दै कििएेसादहो सकतादेया नर इसप्रश्ार के बार २ संदेह 
पैदा करने का नाम तकं है । यद्‌ जो जानने बाला जाभने योग्य वस्तु को 
जानता है फिर उसमें विचार करता है कि क्या यह्‌ वस्तु जन्यटैया। 
अनादि दै इस प्रकार जिस विशेषण काटी नही उसमें विचार 


प्रथमोऽध्यायः ९ श्राहिकम्‌ ३१ 


# 
} करना कि यदि यह जन्यदहै तोर्से कयि हुए कर्माकाफल भोगनेके 
लिये पदा होता रै या क्तो रौर सवव (कारण) दै । 

प्रः--तक करने का प्रयोजन क्या है १ 

उ०--वस्तु के वास्तचिक रूप को जानना, क्योकि जिस वस्तु की 
तात्विकं स्थिति को ठीक नहीं जानते उससे प्रायः अनिष्ट दोवा है । 

प्र--तकः कितने प्रकार का टै। ~ 

उ०--पांच प्रकार का आत्माश्रय, अम्योन्यांश्य, चक्रिकछश्रय, 
अनवस्था, तदन्य वाचताप्रसङ्गं ।. 

प्र---्मारमाश्रय शसि कहते ई ? 

उ--स्वयं ही पच्च हो स्वयं दहतु अर्थात्‌ श्रपनी प्रतिज्ञा को 
सिद्ध करने के लिये उस प्रतिज्ञा को प्रमाण बताना । उदाहरण-किसी 
ने पृछा कि कुर्न के ईश्वरीय वचन दने में क्या प्रमाण दै ९ उन्तर 
दिया कुर्यानमें लियादै। 

( प्र ) अन्योन्याश्रम किसे कहते ह ? 

(उ० ) जहां दो वस्तु कौ सिदिष एक दूसरे के बिना सिद्ध 
नहो सबं-जेसे किसी ने कटा खुदा कौ सत्ता मेँ क्या प्रमाण है, उत्तर 
दिया कुरश्रान का तेख । आव परल हुत्ा कि कुरआन के सच्वा होने 
काक्या प्रमाण टै? उन्तर-श्नाम इलाही होना । इस प्रकार बातचीत 
ठीक नहीं हो सकती एक विश्वस्त सात अपनी साय से दूसरे को 
विश्वास सिदध कर सकता है च्रौर दो अविश्वस्त सिद्ध करने से 
श्रद्धेय नहीं द्यो सक्ते } 

(०) छिस प्रकार विकरेचना हो सकती रै † 

उ०-त्रिमस्य पदप्रतिपम्ताम्योमर्थावधारमं निणेयः ॥४१॥ 
च्र्य--श्यपने पत्त के सिद्घ करने के लिये प्रमारणदि साधनो को 

` काम में लाना शरीर दुखरे के पत्त को दूषि करे खरुडन करना, यद 
सेली विवेचना की रै चीर जिन देतु्रा से पने प्त की सिदध का 
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प्रमाण रौर दूसरे के पर्त का खण्डन करना रै बह निरय कदलाता है । 
इति प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ ॥ 


अथ द्ितीयमाह्निकम्‌ 


प्र-वाद्‌ किसे कहते रै ! 
उत्तर-प्रमाण तकं साधनोपालम्भः सिद्धान्तोषिरुदः पचा 

पययोपपनः पद्छ्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ ४२॥ 

अर्थ-एक पदां के विरोधी धर्मो कर लेकर प्रमाण, तकं, साधन 
श्रोर अशुद्धियँ दिखलाने से तस्व के विरद्ध न होकर पर्तादि (्रतिज्ञादि 
वा ) ्ननुमान के पर्चो च्रवयवों को लिये दए जे प्रश्नोत्तर करना दै 
उसे बाद कदे दै । जा पुरुष प्रमाण देने के बिना ही बात चीत करतां 
है वद्‌ बाद करना नही' जानता । जेसे किसी ने कहा श्चात्मा दै, प्रति- 
प्ली कता रै कि श्नात्मा नहीं है । अब इस पर दोनों शौर से प्रमाण 
श्रौर युक्ति दारा प्रश्नोत्तर करना ववादः है परन्तु जहां भिन्न बस्तु में 
दरो विरुद्ध धर्म वर्णन किये जांय वह वादः नही! कहाता । जैसे फिसी 
मे का आट्मा नित्य दहै दूसरा कहता है शब्द अनित्य है, यस्पात्‌ 
नित्यत्व शरीर श्रनित्यत् दा भिन्न वस्तुनो में विद्यमान दै शप्तः यर्दा पर 
वाद्‌ नदी हा सकता, क्योकि एक वस्तु में परसपर विरृद्ध दा धमं नही 
स्ह सकते । जह दा दृष्टि पड़-उनमें मे एक सम्भव होगा दसरा ्रस्‌- 
म्भव । शअरसस्मव को सम्भव से प्रथक्‌ करने के सिये बाद्‌ ध्ध्या जाता 
है परन्तु भिन्न २ दो वस्त्रा मेदा विरुद्ध धर्म रह सकते द । श्रत: वहो 
परं श्रसम्भवता की श्रसम्भवता नदय शरोर जहाँ सम्भवता की सम्भवता 
नही वहां गाद्‌ की भी श्रावश्यकंता नही । 
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। ( प्र ) सिद्धान्त के विरुद्ध नहो यहं क्यो कदा ! 


( उ9 ) अपने सिद्धान्त की अपेता न कर उसके विरद्ध जत्य 
वितण्डा हो जाता है वह वाद नहीं कहला सकता । 
( प्र० ) जल्प किसे कटते हे ? 
उ०-यथोक्तोपपन्न श्छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालस्भो 
जल्पः ॥ ४२ ॥ 
श्रथ-प्रमाण्‌ तक्रीदि साधनों से युक्त छल, जाति ओर निग्रह 
स्थानों के ्ात्तेप से वाद्‌ करने छ नाम जल्प है। क्योकि वाद मे.दार 
जीते ( जय, पराजय्‌ ) नहीं देती । उसमें केवल सव्यासव्य का निरय 
करना उद श्य होता है । परन्तु जय पराजय उदय होता दै तो वहां कीं 
छल से काम किया जोता है कीं निम्रहस्थानों पर विवाद किया जाता है। 
( प्र० ) जस्प श्मरौर वाद में स्याभेदं दे! 
शै (उ) प्रथमतो इन दोनों प्रकार के विवादों में उदेश्य दही 
प्रथक्‌ २ होते ह । अथौत्‌ वाद का उह्‌श्य वस्तु के तत्व का श्रनुसन्धान 
करना होता है ओ्रौर जत्प से जय प्रापि ज्रभिप्रेत होती है । द्वितीय 
वार में छल आदि से काम नहीं लिया जाता ओर जल्पे यह भौ काम 
राते हं क्योकि लादि से बातचीत करने वाला चस्तु फे तत्वज्ञान की 
इच्छा पूरी नही कर सकता । परन्तु जय का ्राकांकी छल से कामले 
सकता द । इसलिए तव्वान्वीदण फे प्रयोजन से वार्तालाप का नाम 
वाद्‌ श्रौर जय-परयाजय की काला से जो वात्ती की जाती है बह जल्प 
कदलाती हे । 
( प्र० ) वितण्डा किसे कहते है ! 
उत्तर--स प्रतिपचस्थापनाहीना वितरडा ॥ ४४ ॥ 


द्र्थ--बिवाद इस प्रकारका हौ कि कोद पनती अपना को$ 
सिद्धान्त न रक्खे परन्तु ज्नन्य के पद ~ग खण्डन करना ही श्रपना काम 
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समभे तो उसे वितण्डा कहते दै रौर इस प्रकार की वार्ता से वम्तुका 
यथाथ ज्ञान नहीं हये सकता ! 

(प्र०) क्या वितरुडा करने से पदाथं तत्व का याथास्म्य बोध नहीं 
हो सक्रता ? 

(उ०)--न तो इस प्रकार विवाद्‌ करने वालों का यद उद्‌श्य 
होता रै किरम तत्व की वास्तविकता दशाकाज्ञानरोश्रौरनदही इस 
उपाय से इच्छा पूणं हो सकती है क्योकि ततनुसन्धान उभय पच्च स्था- 
पना हारा हो सकता रै । निम प्रकार तुला के दोनों पलड़ंसे तो दर 
वस्तु की तोल जानी जा सकती दै; कितु एक पलड़ से कभी तोल मालूम 
नहीं हो सकती । वितरडा करने बाले किसी वस्तु के यथाथरूप को सिद्ध 
करने के वास्ते नहीं समते, म्रस्युत प्रतिपत्ती के पक्त की बुद्टी करना 
ही उनका^उद् श्य होता रै । 

(०) देखाभासा किसे कते है । 
उ०--सन्यविचार विरुद प्रकरणसम साध्यसम कालातीत 
हेत्वाभासाः ॥४१५॥ 

र्थ--पोँच प्रकार फ हेत्वाभास होते ह, (जो वस्तुत हेतु तो 
नहीं परतु हेस्वाकार प्रतीत होते दो । वे हेत्वाभासा कदलति हु) प्रथम 
सन्यभिचार, दहितीय-पिरुद्ध, चतीय-प्रकरणसम, चतुथं साध्य सम, पच्चम्‌ 
कालातीत । 

(प्र०) सव्यभिचार किसे कदते ह ! 

उत्तर--अनकान्तिकः सग्यभिचारः ॥ ४६॥ 

र्थ सव्यभिचार उसे कहते हँ जो एक स्थान पर स्थिर, रह । 
परतिज्ञा की सिद्ध फेलिएरेसाटेवदेनाजो प्रतिज्ञा को द्योड कर शओरर 
स्थान पर भी चला जाय सव्यभिचार कहलाता है । जेसे किमी मै 

कटा-राध्द नित्य है-जब प्रमाण पृष्ठा तो बोल्ला कि स्पशौमाववान्‌ दने 
से दृष्टंच मे कहा कि क्योकि अनित्य ( घट ) धड़ मे स्पयशभ परैखते 
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' च्मब नित्यत्व सिद्धि के लिए जो स्पशैभाववस हेतु है यद्‌ व्यभिचारी 
दै क्योकि विरुद्ध चीजोमें भी पाया जातादै जैसे कि दुःखसुख 
स्पशभाव वाले होने पर भी ्ननित्य हँ जीर परमागु स्पशंवान्‌ होने 
पर भी नित्य है । श्तएवणेसे हेतु को सत्यभिचार हेत्वाभास कंते है 
यस्मात्‌ श्रात्मादि निःय होने पर भी स्पशंवाले नहीं श्रौर सग्व-दुःखादिं 
अनित्य होने पर भी स्पशं बाले चीं अतः स्पशौभाववेस्व हेतु श्नित्यत्व 
का साधक कभी नही हो सकता । एवं स्पश्चवतव हेतु नित्यत्व का भी 
साधकं न्दी ह्ये सकता । जो हनु पन्त शरोर प्रतिपक्त्‌ दोन हीमं पाया 

जाय बह हतु ही नही" परस्तु हतु का श्राभास ( प्रतिविम्ब ) हं! 

(प्र०) विरंद्ध हेत्वाभास किसे फहते ह ! 
उ०-सिद्रान्तमग्युपेत्य तद्विरोध विरुदः ॥५४७॥ “ 
्रथं--जो हेतु श्रपने साध्य के प्रमाण मे उपस्थित होकर उसी 
फा विरोधी है वह विरुद्ध हेतु कहलाता है । जिस उस्तुको सिद्ध करना 
धै उसके विरुद्ध हैत देना पिरद कदलाता है , जसे किसी ने कहा पव॑त 
मे श्राग रै, पृष्ठा क्या प्रमाण दै तो उत्तर दिया किस्त वाला होने 
से-चूकि पवेत फे स्रोत से पानी श्रा रहा दै इसलिये पाइ ओग है- 
चूकरि यह युक्ति श्रम्नि की सत्ता को सिद्ध करने की अपेता उसके 
रभाव को सिद्ध करती है, अतः इसको निरुद्ध हेतु कहते है । 
उ०--यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स॒निणंयाथंमपदिष्टः प्रकरण- 
छम; | ४८। ८ ५ ^८८ 
्रथ--जिस कारण से वस्तु की जिज्ञासा की आरघश्यकता हो 
यदि उसी के सिद्ध करनेमे हेतु दिया जाय तो भ्रकरणसमः अर्थात्‌ 
जिज्ञास्य के साधन में स्वीकृत हेतु खोर उसके अनुरूपहेतु देना अर्थात्‌ 
जिस बस्तु के सत्यव भरट पर पूरा विश्वास नहो श्रौर विवाद कं विषय 
भी बही व््तुहोउमीकोषहतु के स्थान में देना म्रकरणसम कलात्ा है । 
(पे०) प्रकरण किमे कहते है ! 
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( उ० ) एते विषय को, जिसका अनुसन्धान करना उदश्य हयो 
रीर जिसके गुणो में परस्पर विरुद्धमति होने के कारण एक प्रकार 
निश्चित ज्ञान नदो, प्रुत सन्देह्‌हो च्र।र वह्‌ परटक्ताके प्रयोजन से 
उपस्थित हो, प्रफरण कहने ह | 

(प्र) चि(ताकरतिकते दह! 

( उ० ) सन्दिग्ध विपय को सन्देह शून्य बनाने की इच्छासे जो 
प्रःन.त्र क्रिमे जते दं चाहे वे खपनेदही मनम या दूसरों के साथ; 
वह चिन्ताया विचार कटने ह। अव प्रकरणगपमक्रा दटप्र।त देते 
सते किमी ने कशा शन्द श्रनव्य है श्रौर्‌ उमकेः श्मनित्य 
हने वमी गक्ति स्प्पत्ति बाला होना अर सादि तथा मन्त द्रव्य 
के ुर्णोक्नन दोना द । अथात्‌ जितनी वस्तुषु जन्य ह सव नश्वरं 

कयापि घट ( घडा ) श्रादि जन्य पदाथं सब श्रनित्य ह । यद प्रत्यत्त 
प्रतीन रोता श्रौर इसके साथी यह्‌ विचार उसन्नहो क्रि जिस 
प्रप्र च्रास्मादि आशरति शून्य पदाथं नित्य है, शब्द भी आहरति रदित 
नतेन निय हो मक्ता है । अतः शब्द का निन्य या अनित्य न हयेन 
परिनाद गोचग् दै शरोर नित्यत्व की विशेषता क न मानना युक्ति नटी 
क्रित मिध्णदहेनु हं इसलिये हतु दोना ओर घर जारं वहे प्रकरर्ण- 
सम कटलातादे। 
( प्र ) साध्यसम हेत्वाभास फिसे कदते दं ! 
0, उ० ~, साध्यत्रिशिष्टः साध्यलात्‌ साध्यसमः, ॥४६॥ 
्रथ-वद्‌ दतु जो स्वयं हेखन्तर की अपक्त रखता हो श्रोर 
उभयपन्तासम्मत हो किसीका हेतु न्दी हो सक्ता, क्योकि सन्देह कै 
निरास कर्ने के लियं विश्वास दोना आवश्यक है श्र एते हेतुग्रो से 
खे स्वयं प्रमाणान्तर चाहते शौ सन्द्हके हान के स्थान पर उसकी 
होती दह॑ । जंसे किमीनेक्दाद्यायाप्रव्यरै, देतुकदाफि गति 
स्मन शतेमे रव छाया गतिमती वस्नुदैया नः यह स्वयं प्रमाण्‌[तर 
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` की श्रपेक्ता रखती दै जवतक यह्‌ सिद्ध नदते किद्ायाच्लनीदै या 
` पुरुष-तबतक इस हेतु से हाया का हव्य होना सिद्ध न्ड दीना । प्रथम 
तो लाया के द्रव्यत्व में संशयथा । अव द्याया कं गतिमस्वागतिमस्वं 
विषयक विवादान्तर श्मारम्भ हो गया ओर यह वात प्रसिद्ध दहै कि 
जितना प्रकाश ओर वस्तु के मध्य वरोध होतादै उतनी ही दाया 
होती है--अतः छाया का चलना मी भ्रमर च्चौर जेदहेतु भ्रामक हो 
वही आभास रूप है| 
( प्र० ) कालातीत देत्वाभास कसि कहते ई ? ध 
उ०-कालात्ययापदिष्टः कालातीत; ॥५०॥ ~ 
े--जिस हेतु मे कालाका अन्तर ही चावे या कालका 
अभाव सिद्धो तो बह युक्ति (कालातीतः कदलाती दै--जैसे करिसीने 
कदा कि शब्द्‌ नित्य है-ओौर उसमें युक्ति यह्‌ दी कि जिस प्रकार नेत्र 
छ्मौर प्रकाश के साथ सम्बन्ध होने से घट का प्रत्यन्त होता रै ओर 
प्रकाश के श्रमावमें घड़काज्ञान नहीं होता परन्तु प्रकाशाभावर काल 
मे घडा अविद्यमान नदीं देता इसी प्रकार शब्द्‌ भी. नित्यदहै | जब 
वाणी से बोलते है तब उसका प्रादुभीव होता है तदनन्तर नहीं । इस 
लील से शब्द्‌ को नित्य सिद्ध किया; परन्तु यद्‌ युक्तियुक्त नहीं क्योकि 
रूप काज्ञान प्रकाश के साथ दही होता दै परन्तु शब्द्‌ निकलने के पश्चात्‌ 
कालान्तर मे दूर कै मनुष्यो को शब्द सुनाई देता है । इसलिए यह हेतु 
कालातीत हेत्ाभास दै क्योकि जेसा शब्द्‌ दुन्दुमी खोर काष्ठ के संयोग 
से उत्पन्न होता दै वेसा शब्द वियोग से उत्पन्न नदीं होता अतः शब्द 
` संयोग काल में नदीं उत्पन्न होता परन्तु उस काल को अतीत करता दै 
कारण यदह दै फिकारण होने से काय्यं उत्पन्न नही दय सक्ता । शयतः 
उदाहरण मे सादृश्य न होने से यद्‌ देतु हेत्वाभास कहलाया । बहुत से 
! लोग यह आ्तेप करते ह कि.अनुमान फे अवयवो को; उलट प्रकार से 
प्मागे-पीदे दणंन करने का नाम कालातीत है-परन्तु यह. विचार 
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टीक नहीं स्योकि जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है चह दूर होने 
पर मी बना रहता है । चाहे मध्यमे कोटं छअवयोध श्राजावे परन्तु 
सम्बंध दूर नदीं हो सकता ओर जिनका वस्तुतः सम्बंध नहीं वह्‌ क्रमशः 
श्ओर निकट होने पर मी युक्त नहीं हो सकता । यदि रृष्टत श्रौर देतु 
के मध्य मै कोई श्रवयवान्तर जाप तोहेतुका हेतुत्व नष्ट नदीश 
सकता । परतः श्रवयवां को अगि-पीट रखने से कालातीत हेष्वाभास 
नदीं हो सकता 

(प्र०) हल करना या धोका देना किसे कहते है ? 

उ०--वचनविधातोऽ्थोपपत्या छलम्‌ ॥ ५१ ॥ ? “ 

प्मथ--विवाद्‌ करने वाक्ते विपच्ती के शब्दों के उलटे अथ॑ करये 
उसके श्रभिप्राय से विशुद्धां निकालना हल कदलाता है । उसका 
अगले सूतौ के र्था में वर्णन करिया जायगा भौर बहुत से उदाहरण 
भी दिये जायेगे | 

(्र०) हुल कितने प्रकारकादोता दै? 

उचर- तत्‌ त्रिविधं वाकृ्सं सामान्पद्सपुपचाः- 
खलज्चेति ॥ ५२ ॥ 

श्रथे--तीन प्रकार का होता दै, वाकूष्ठल ( शब्दौ का धोका) 
सामान्य हुल शरोर उपचार ह्वल । ४ 

(पर०) वाूष्चलः किसे कते ह ! । 
ते ` उ्र--श्रनिरेपमिद ऽये वक्तुरमिप्रायादर्भान्तरकल्पना 
वाक्ललम्‌ ॥ ५२ ॥ 04 

र्थ--जदां एक शब्द केदो चरथ हो, वहां वन्ता के श्चभिप्राय 
फ विरुद्ध र्था को लेकर उसका खरुडन करना वाकूछल कदलाता ह 
जंपेकिषी नेक फि यहु लङ्का नब कम्बल वाला है नब शब्द्‌ फे 
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दो श्रथ ह एक.तो नूतन अौर दृसरे नौ ८ संख्या ) । श्रव कहने वाले का 
श्रभिप्राय तो यह्‌ था कि इस लड़के का कम्बल नूतन है । तो बिपच्ती ने 
खण्डन के लिए कहा कि इसके पास तो एक कम्बल है नौ नदीं है इस- 
लिए वुम्हारा कहना श्रसत्य रै-- यहां पर नव शब्द के दो अथं होने के 
कारण वक्ता के विसद्ध श्रभिप्राय का तिरोधान करके धोका दिया गया 
शरीर विरोधी का धोका देना स्पष्ट श्रनुचित है । यदी वाक्डल 
कहलाता है । इस प्रकार फी श्नौर बहुत सी मिसाल है जो अधिकतर 
विवादों मे सुनने में श्राई है । बहुत से वादी ठीक उदाहरण को अपने 
मतके प्रतिकूल देखकर मिभ्या सिद्ध करने के लिए इसी प्रकार के 
वाक्छल का प्रयोग करिया करते ह जिससे उनकी निबलता का ज्ञान 
विचक्तण लोगं पर तो दो जाता है परन्तु साधारण लोग उनकी धूतेता के 
धोके मे या जाते हैँ क्योकि जव ल्फे के पास एकदही कम्बलदहै तो 
उसका (नवः शब्द्‌ से नूतन को छोडकर श्रौर क्या च्भिप्राय हो सकता 
है ¦ ईस बातको सममकर भी (नवःकेनौ (संख्या) च्रथंको लेकर 
्माद्तेप करना नितांत छल नदीं तोश्रोर क्यार । इसी प्रकार के धोक 
को वाकष्ठल कहते हे 


(प्र) सामान्य छल किसे कहते है ! 
उत्तर--सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगाद सम्भूताथंकस्पना 


सामान्यद्चलम्‌ ॥ ५४॥ ~ ^ 

र्थ जो शअर्॑ शब्द्‌ के सामान्यता संभव हौ उनके संपगं से 
शसम्भव शर्धो कौ कस्पना करके विवाद करना सामान्य हल कदाता दै । 
रथात्‌ एक शब्द के साधारण श्र्थो को लेकर वक्ता के चरभिप्राय के प्रति- 
कूल भिन्न स्थानों पर उसका अन्वेषण करना छल दै-अब वक्ता के मनो- 
भाव के विरद्ध युक्ति उत्पन्न की गई क्योकि वह श्रधीतविश ब्राह्मण को 
विष्ठाम्‌ बतत्ताता था रब यह्‌ उसके प्रतिकूल हर एक ब्राह्मण्‌ मेशज मं 


४० न्मायदशंन-भाषानुवाद 


विद्रता का गुण द्रःढते ह जिससे वक्ता फे तायं का सर्वथा मिथ्या 
बनाना छभिप्रत है क्योकि ब्राह्मण का सविद होना तो सम्भव दै परन्तु 
हर एक ब्राह्मण का विद्वान्‌ हीना श्रसम्भव है । वक्ता ने तो युक्त बात 
फटी थी जिसका होना श्रसम्भव भा । श्रव ल करने वाले ने सवथा 
उसके श्मभिप्राय के विर्द्ध परिणाम निकाला बद्‌ जिस गुण को एष 
श्रह्मण में बतला रहा था। यह्‌ छल करने के लिए उसगुण कोहर 
ब्रह्मणमें दरू ढने लगा श्रोर इसके धोके से उसके वचन को श्सत्य 
सिद्ध करना चादा । इस प्रकार के लत का नाम (सामान्य छल है । 


( भ्र० ) उपचार छल किसे कहते हे ? 
उ्र--धमेविकल्पनिर्देशोऽथंसद्धावप्रतिषेध -- उपचारदलम्‌ 


४ (4 ॥ ५५॥ 
यअथं- जहाँ किसी ने एक ठेसे शब्द्‌ को कदा किं जिसके दो 

श्रथं हं । एक वह ओ विशेष ( प्रधान ) अर्भ ह चौर दूसरे सामान्यां 
दो--विशेष अथं को धमं कते है । वक्ता ने सामान्य ( साधारण ) 
र्थो के प्रकर करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया-वरहो-उसकी 
विशेष धमं ( खास श्चर्थो ) को वर्णन करके उसकी सत्ता का अभाव 
सिदूध करना उपचार छल कदलाता दै । जैसे एक पुरुष हमारे साथ रेल 
प्र सवार दहै शओरर मेरठ के समीप पर्हैव कर गह कहता है मेरठ 
आआगया । शरव उसका अभिप्राय मेरठ पर्हुच जाने से है हम उसकी बात 
को मिथ्या सिदध करने के वासते यह धोका देते है कि शद्र में “राना 
जाना? रूप ( क्रियारूप ) धमं सम्भव नही क्योकि वद्‌ जड़ ३ इसलिए 
तुम्दरारा यद्‌ कना किं मेरठ श्रागया सवंधा मूठ दै । श्रव्युत रेल में 
कर हम रागये दै बसतुतः वक्ता का भी यदौ तायं था । क्योकि 
संसार में विशेष धमे को ही माना जाता रै परन्तु सम्बन्ध से भी क्रिती 
धमं को मान लेना उपार है । श्रथवा किसौ ने कदा सचान पुक्रारे . 
है । उसके उन्तर में कदा गया कि मचान तो जङ़ ह । उन में पुकाररे 
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की शक्ति नदीं । किन्तु मचान पर बैठे हुए पुरुष पुकार रदे दँ । इमलिए 
तुम्हारा कहना टीक्‌ नदीं । वास्तविक प्रयोजन धोके षा यही दहै कि वा 
फे श्मभिप्राय के विरदूध शं निकाल कर उसके पक्त का निरास करना । 
यद्यपि छल करने वाल्ला इस प्रफार के साधनो दासय जो उपर केत) 
सूत्र मेँ वर्णन किये गये ह ्रपने विरोधी के प्त का खरुडन करता दे । 
यहां पर श्रातेतरा अक्तिप करता हैः-- ~ 
वाकृद्चलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात्‌ ॥ ५६ ॥ ^ ‡ 
्रथे--वाकूद्ल ही उपचार छल है क्योकि इन दोना म॑ का 
विरोष गुण मेदोलयादक नदीं है । बाङढ्ल मे मी वच्छ के यमिप्राय कं 
वरिरद्‌ध शब्दों से परिणाम निकाला जाता दै । पेमा दी उपचार छल्‌ म 
वक्ता के अभिप्राय का विपरीत ही निष्कं प्रतिपादन कर धाका दते ह। 
इसका उत्तर मटाद्मा गोतम जी देते ईैः- 
न तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ ५७॥ ५ ^^ 
र्थ--वाक्हल श्र्थात्‌ शाच्दिक दल च्रीर उपचार छल च्रथात्‌ 
सम्बन्ध से धोका देना एक नहीं है क्योकि उनम बहुत अन्तर है । वाक्‌- 
छल में नानार्थक शब्द से चक्ता के भाव के विपरीत अर्थो को लेकर उसके 
के काखण्डन किया जाता दै ओर उपचार छल मं दमरे अथ नरी 
क्रिये जाते प्रत्युत वस्तु की सन्ता मं जो विशेष सम्बन्ध रखने बाले गुण 
हँ उनके द्वारा वस्तु की सत्ता का श्रभाव सिदूध करके वक्ता के पत्त ऋ 
खण्डन करिया जाता है । वब गोतम जी सिदूघत कहते ह । 
अविशेषे वा किथित्‌ साधम्यदिकच्छलप््सङ्गः ॥ ५८ ॥ ¢ 
रथं यच्रपि दल की वाता में एकमव्य श्रौर किसी में दपरीव्य 
है । अब एकमस्य को लेकर तीनो एक हो जामे तो विरोध फो श्रवकाश 
न रहेगा । क््योह्िदौो बिरुदूध गण बाली स्तरो को एक नदीं करद 
सकते । यदि ल करो दो प्रक्र का माना जाय श्र्थात्‌ चाकल ओर 
` सामान्य दल तो इस दशा में भो इनमें कुद मिलाप दै । इसलिये छलं 
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तीन ही प्रकार का मानना युक्त है। एक या दो मानना ठीक नदीं हं । 
क्योकि तीनों में कु न कु मेद पाया जाता है ¦ श्रौर जां परस्पर 
मेद्‌ हो उसे ठीक नदीं कह सकते क्योकि शमर विभाग का दोना गुर्णो के 
सादृश्य श्रौर श्रसादृश्य पर अवलम्बित रहता है । अतएव जहां गुण 
वेचिच्रय पाया जायगा बह वस्तु फे कन्यत्व मे भी कोई संदेह नदीं । 
चू कि तीनों प्रकार के छत में ्रन्तरः प्रतीत होता है अतः तीनो एक 
नही है । ची सिद्धात है । 
' (श्र ) जाति किसे कहते दै ? 

उत्तर- साधम्यं वैधरम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥५६॥ 

्र्थ-हेतु देने में जो प्रसङ्क पेदा हो जाता रै बहु जाति कदातां 
है । प्रसङ्गाजु-रूप गुर बाला या विपरीत गुणवाल्ञा बतलाने मं जाति 
सेदी काम लिया जाता है। श्व साघम्यसे श्रौर वेधम्य॑से जो दोष 
देना दै वह जाति रै | क्योकि साध्य (प्रतिज्ञा) के सिद्ध करने के लिप 

जदं प्रतिज्ञा के ्नुकूल हेतु से काम लिया जाता दै । यह साधम्यं वाला 

त्‌ कहलाता है | मौर जहां प्रतिकूल हेतु से काम किया जातादहै वह्‌ 
पैधुम्यं हेतु कदलाता दै } जाति को लेकर साधर्म्यं चौर बे धम्य का ज्ञान 
होता है । इसका सविस्तार वणन तो परौन्ता के प्रकरण में श्रायेगा । 

( प्र० ) निग्रह्‌ स्थान क्रिसे कहते है ! 

उ०--विग्रिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ ॥ ६० ॥ 

र्थ--नहां कहने के वसर पर अपने सिद्धांत के अनुकल 
युक्ति दी जाय उसे विप्रतिपत्ति कते हँ या व्यथः च्रोर व्यस्त हेतु से 
काम जिया जाय जिसका सम्बन्ध पदाथ सेकृद्धभीन पाया जाय या 
हेतु कदने के ममयहेतुद्टीन रिया जाय श्रौर बुद्धि उन्तरदेने की 
शक्ति न रखती हो उसे अप्रतिपत्ति कते हँ । ज विवाद मे यह दो 
वस्था हो जोय कि युक्तं हेतु के स्थान पर श्रयुक्त देतु कह दिया जाय॑ 
या युक्तिनदे सकेतो बह निप्रहीत हौ जाता हे। श्रथौत्‌ उसका पत्त 
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रह जाता है श्रोर बह वर्जित सममा जाता रै। निग्रह स्थानो कै लक्षण 
श्रौ प्रकारौ फा वणेन अगले श्रध्यायें मे परीक्ञा फे साथर श्रायेगा। 
छतः उसकी इस स्थान पर श्रधिक निवृत्ति नीं की जती । 


( प्र ) निग्र स्थान एक या षटुत हं | = 
, उत्तर-तषिरवल्याञ्जातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ ॥६१॥ \ 


र्थं--उनके बिरोध के कारण से शर्थात्‌ साधम्य श्रौर वधस्य 
के बहुत प्रकार के होने से श्रौर युक्तियों के बिरोधसे निग्रह स्थान श्रार 
जाति बहत प्रकार ्ी हँ । भाघ यह्‌ है कि हर एक वस्तु में बहुत से गृण 
ठेसे ह जो दूसरों से मिलते दह । रौर बहुत से गुणो में प्रनिक्रूल्य दाता 
है । इस विभाग फे कारण जाति बहुत प्रकार कौ दै । जसे मनुष्य शरीर 
पशुम मे प्राणिव्व रूप गुण समान है; परन्तु पशु बुद्धिशन्य प्राणी है 
प्रर मनुष्य बुद्धियुक्त प्राणौ है । इमक्लिये पदले प्राणी दयेन के कारण 
दोन प्राणी जाति में परिगणित हुये । फिर वुद्धि फे कारण मनुष्य बुद्धि 
मान्‌ अर पशु निद्धि दोगये। इमी प्रकार पशुं के अननक प्रकार 
टो जाते दै। आब निग्र स्थानाका मी यही हाल है । इनका अधिक 
विस्तार पांचव' अध्याय में यगा । 


यहां तक महात्मा मौतमजी ने सोलद पदार्थो का उद्‌श्य शौर 
उनके लद्ण साधारण रूप से वतलाये । अर्थात्‌ पहले यह्‌ बतलाया कि 
परमाणादि सोलह पदार्थो फे तसवनज्ञान से मुक्ति दोती दै । फिर बतलाया 
प्रमाण चार प्रकार का रै ओर प्रमेय बारह प्रकार का हे। अथौन्‌ इस 
द्रभ्याय मेँ जानने योग्य हर एकर पदा का वणेन तो श्मागया । शब 
उनकी परीन्ता फी जायगी । जिससे हर एक मनुष्य को पूरा ज्ञानो 
जाते कि जो लन्तण महात्मा गोतमजी ने पदाथ का क्रिया है वह ठीक 
 । क्योकि गौतमजी का सिद्धांत यहु है बिना परीन्ता किये किसी 
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बात को नदरी मानना चाहिये । श्व यदि स्वयं मे श्रपते शाश्च मे केवल 
लं्तण ही वणेन कर देते श्रौर उसकी परौन्ञा न करप तौ उन पर 
सिद धात के विपरीत चलने का दोषारोपण होता इसलिये इन्हे अच्छी 
भकार से ह्र एक त्तण च्रौर उगेश्य की समीन्ञा करना श्चावक्यकं सममः 
जिसका मूल्य अगले च्रध्यायों से प्रतीत होगा । 


न्यायदशन ॐ उट तुमे के टिन्दी श्चनुवाद्‌ 
का 
पहला श्रभ्याय समाप्र 


अथ दितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते ॥ 
प्रथमहिकम 


( प्र ) परीन्ता किस प्रकार की जाती है ? शौर महात्मा गोतम 
सीने प्रमाण तथा प्रमेय की परीन्ताको श्यामे के लिये छोडकर प्रथम 
(संशयः की परीन्ञा को क्यों ्रावश्यक सममा ? क्योकि, जसे उद्‌ श्य 
रोर लन्तण क्रमशः कहे गये थे उसी क्रम से परीता होनी चादि थी । 

उ८--'संशयः के उत्पन्न हुए तिना परीता हो नही सकती अतः 
सबसे पूवं संशय की परीत्ता करना आवश्यक दै । 

( प्र० ) परीन्ता करने के लिये वस्तु की सत्ता मँ सन्देह होता दै 
या उसके लकणं में ! 

उ०--उद्‌ श्य ओर लक्ञण दोनों की परीक्ता की गई है उससे 
स्प प्रतीत होता रकि वस्तु कौ सताम भीसंदेहटहो सक्रतादै श्रौर 
उसके लच्ण के विष्य मेँ भी युक्त है या अयुक्त दै ? यह्‌ सन्देह हो 
सकता है । परीच्ञा से दोनों प्रकार के संदेहो को दूर करना अभीष्ट है । 

( प्र० ) पर वस्तु की सत्ता का प्रमाणिकता उख (वस्तु) के 
लक्षण की सत्ता के प्रमाणिकस पर निभंर है, क्योकि गुणी, गुणो के 
समुदाय का नाम है श्रौर लच्तण में स्वाभाविक गुणो का ही वणन होता 
है । यदि गुणों की सत्ता (सिदध) नदो तो गुणी की सत्ता (सिद्ध) 
ही नदीं हो सकती । अतः केवत लक्षण की परीता से उसकी परीक्ञारो 
सकती है । अव संशयः की परीन्ञा के लिए पुणपदच का वणन 
करते ह । 

पुत्र--समानानेक धर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्रा 


न सशयः ॥ १ ॥ 
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सरथ--दो प्रकार के विद्वांसो में वर्तमान साधारण धर्मो के टीक 
ज्ञान होने से सन्देह नही हो सकता-्थवा साधारण रूपसे किसी 
पदाथ के गुणो में समता ( एकता ) जानने से श्रौर यह पिचार होने 
से कि इन दोनों पदार्थो में बहुत से गुण मिलते दै चौर उनके गुणा 
को प्रत्यन्त देखने से गुणी कै ज्ञान मे सन्देह नदीं होता । समान उसे 
कहते हँ जिसमें बहुत से धमं मिलते है श्रौर किसी एक गुण में विरोध 
हो-समान शब्द के उच्चारण से भिन्नता प्रकट ह्ये जातो रै । जिससे 
सन्देह का होना सम्भव नहीं । जब यह प्रतीत हो जायगा करि यह दोनों 
पदार्थं मिन्न २ ह केवल कतिपय श्ंशो मे गुणो की समता हैतो दोनों 
पदार्थो के प्रथक्‌ जान लेने से एक में दृसरे का सन्देह नदीं होता । यथा 
रूप स्पशं दो मिन्न २ पदाथ ट । जब दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान हो 

यगातो एकमे दूसरे का सन्देह न्दी हो सक्ता क्योकि सन्देह उस 
द्शामेंहोतादै जवकिएक पदाथमे दृसरे के होने का भी सन्देह 
हो । जबदो पदार्थाकाज्ञानएकमेनद्ये उस समय संशय सत्यन्न 
नदीं हेता । इसके खण्डन के लिए एकश्रौर हेतु देते दै यद्‌ भी पूत 
पत्तकादहीसूत्रहै। 
सुत्र--यिप्रतिपर्यश्ुवस्थाध्यवसायाच्च ॥ २॥ 

श्र्थ-केवल वस्तु की ठीक २ व्यवस्था ( परिणाम ) न निक्रलने 
मरे संशय नहीं होता । 

( प्रश्न ) प्रण्नमें तो इसका वणन नदीं कि इन कारर्णोसेहयी 
संशय नदीं ह्येता । तुमने क्यों कर मान लिया कि इन कारणांसे 
संशय नदीं ह्येता † 

ख०-श्यतः इस सूत्र में पिद्धलेसूत्रकाही निरास है शतः पूवं 
सत्र से इस में अनुवरति श्चाती रै । अर्थात्‌ पिले सत्र से इतना निपयं 
इस सूत्र में भी लेना चाहिये श्रतः सूत्र का ताव्पयं यह्‌ है किं विश््ध 
:सम्भति-जेसे कोद मानता हं कि श्रात्मा दै ओर दूसरा यद मानता द 
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कि श्रात्मा नदीं है-इस विचार के सुनने से किसी प्रकार का संशय 
सम्भव नद्य क्योकि जिसके त्रपते दिलमे दो विरद्ध विचार दहं उसे 
संशय हो सकता है (दूसरे पुरषो वग सम्मति के विरोध से किसी प्रकार 
संशय नदीं हो सकता । द्वितीय किसी बस्तु के नात त्था अज्ञात 
हीने के कारण से भी सराय नहीं उपजता । अर्थात्‌ एेसे व्विार लेने 
को कि इसका ज्ञात होनां प्रमाणिक नदी श्र इसे श्यह्घतत होने काः 
भी टीक्‌ ज्ञात नहीं होता, इससे भी संशय चीं ह्येव + इन तीनो बातों 
को संशय का कारण न माननेमें श्गले सूत्र में भिन्न २ कारण पर 
श्मनुसंधान करते द । पले कारण श्र्थीत्‌ सम्मति विरोधः विषय 
मे यह सूत्र हे । 
सुत्र-विप्रतिपत्तौ च सम्भ्रतिपन्तेः ॥ ३ ॥ 
रथं -सम्मति विरोध से उस रचयिता (मुसन्निफ) को जिसको 
उसका ज्ञान रै संशय नहीं हो सकता । इसका ताखयं यद है कि पूं 
सत्रमे मति वेपरीस्यादि को स्बीशसे संशय का कारण नहीं माना। 
चछमव उसको सविस्ार वर्णन करते है । यथा-एक विवाद्‌ के निणयक 
फो जिसको दोनो बादि्यो के मति बिरोध काज्ञान हो चुका हे कमी 
सन्देह नदी दता । क्योकि वह वास्तविक सिद्धांत को जानताहै। 
यदि कोड पुरुष यह कदे फि जिस पुरुष को उस मन्तव्य का ठीक ज्ञान 
नहीं उसको तो श्रवश्य ही सम्मतिबेपरीत्य से संशय उत्पन्न हो जायगा | 
यह्‌ विचार मी ठीक नदीं ह । उसका पूव से ही सन्देह है । मत्तिविरोध 
के भ्वण से संशय उत्पन्न नहीं हुत्रा इसलिये विप्रतिपत्ति दोनों 
प्रकार के मनुष्य फे निचार मे संशय उत्पादन नही कर सक्ती । क्यों 
कि जो नेयायिक वास्तविक तास्पयं को जानता है श्रौर बादिभो ने अपने 
श्रपने हेतुश्च को सुना कर उसको न्याय करने के लिए नियत किया है 
उसको तो ठीक ज्ञान दै । मतिबिपय्यषय का वृतां उसे पूर्न ज्ञात रै छतः 
पसे संशय उत्पन्न शेना सम्भव नहीं । च्रोर जो परुषत्न से श्ननभिक्है 
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उसे पडले ही से संशय रै उसको भी विप्रतिपत्ति संशय रा कारण नटी 
हो सकता । रतः विप्रतिपत्ति संशय का कारण नह हो सकती ! क्यो- 
कि मनुष्य दोही प्रकार कहो सक्ते है एक वहु जो स्य को जानते 
हो शरोर दूसरे वे जिनको सत्य का ज्ञान न हो । 

(०) जव तुम यह मानते हो कि श्रनभिज्ञ को तो पहले सन्देह 
हैदीतो तम्डारे संदेह की सत्ता से निषेधथ करना सर्वधा व्यर्थं है। 
क्यं जिसकी सत्ता का तुमने स्वयं श्र गीकार कर लिया उससे निपेध 
कसा ! 

छ०--मने संशय फे माव अथवा अभाव की प्रतिज्ञानं की 
किन्तु विप्रतिपत्ति के संशय का कारण होने से निपेध किया है| हमारे 
इस सूत्र को बहस ( विवाद ) का माव यह दै किं विप्रतिपत्ति किसीसे 
मन मं संशय उसन्न नहीं कर सक्नी | 

( भ ) तुम्दारे शब्दों से संशय की सत्ता का पता मिलता दै 
उसका कारण विप्रतिपत्ति दै याओ्मोर कोः! 

उ०--जव कि कारण के विना कोई कायं नदींहो सक्ता तो 
संशय के कारणों से उसकी उसत्ति न होने पर संशय की सत्ता स्वयमेव 
नष्टहो जायगी चतः दूसरे कारण की भी परीक्षा करके खण्डन 
करते है । 

पत्र--अव्यवस्थात्मनि ध्यपस्थिततांच्चान्यवस्णयाः ॥ ४॥ 
र्थ--मन में किसी वस्तु के तत्व विषयकं मदटिक चिचाय को 
स्थितदहोनेयान होनेसेभी सशय उत्पन्न नदीं होता, अर्थात्‌ क्षिसी 
यस्तु की सत्ता का सांदेदिक ज्ञान व शून्य का सादेहिकज्ञान संशय फे 
उदन्न होने का कारण नही । संशय के लक्षणएमेंतोदो प्रकार कीश्य- 
वस्था अर्थात्‌ संशयात्मक ज्ञान को संशय के उत्पन्न होने का कारण बत- , 
लाया भा । इस सूत्र मे उमक्रा निषेध च्रथौत्‌ खर्डन-विपक्तौ की तर्फ 
स करिया गया विप्ती उसके लिये यह युक्ति उपस्थित करता दै कि एेसा 


| 
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माना जावे फि यह सदिषिक ज्ञान श्रात्मा के स्वरूपं मे स्थित हतो बहु 


# सादेहिक ज्ञान नहीं कला सकता क्योकि अभ्यवस्था अर्थात्‌ सादिक 


ज्ञान सर्गादा बदलता रता है। यदि पेमा मानैः किं सारे ज्ञान 
च्रात्मा के स्वरूप में स्थित नदीं, तो उसका होना ही प्रमागिन नही 
होता श्रौर जिस सादिक ज्ञान को सन्देह का कारण माना था, उसके न 
होने से सन्देह का शून्य होना प्रमाणित हो गया । वस्तुतः बात तो यहं 
है कि सादेटिक ज्ञान से होना सम्भव दै। यदि सांदहिक ज्ञान दौ 
स्वसत्ता मेँ भी संशय-जनक माना जावे तो प्रथम उसको शून्य म नना 
पडेगा, जिससे कि बह किसी का क्ररण होना असम्भव नहीं द्वितीय 
श्रन्तरतम प्राप्र होगा, कि सन्दर करा कारण सान्देहिफ ज्ञान रौर उसका 
कारण संशय इमी तरट अनन्त क्रम होगा । च्रतएव व्यवस्था सन्देह 
काकारण नहीं सकती । अव ठृतीय कारण समान धर्मके प्रसङ्गः 
मे विवाद्‌ करते हं । 
सूत्र-तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्धम्मे सातस्थोपपत्त; ॥५॥ 
% श्र्थ--इसी तरह संशस उत्पन्न करने वाले समान धमः के 
प्रस्येक समय ज्ञान होने से संशय नष्ट नही हो सकेगा । प्र्थात्‌ स्नदा 
नैमित्तिक बभा ही रहेगा क्योकि जिम कपौल-कल्पना को तुम यद्‌ मान 
हो फिसमान ध्मकेज्ञान से संशय श्रर्थात्‌ सन्देह पेदाहोता है उस 
समान धमं को सर्वदा स्थिति रहने फे संशय का हमेशा रहना सस्भव 
प्रतीत होता है। अतः कोई बस्तु समान धमं से रिक्त नदीं होती यर 
न कभी क्रिसीको पेमा विचार होता है, कि यदह धमं श्र्थात्‌ बिरोष्य 
समान धमः चअरथवा प्रस्थेकं िरोषण से रहित है । किन्तु समान धमं 
से सषित ष्टी विशोष्य का ज्ञान प्रस्येक विशषण के प्रत्येक कारण पर 
जिनका वर्णन प्रथमाध्याय के सूत्र ३ में श्राया था युक्तियां देकर उनसे 
शय की उत्पत्ति का खण्डन करके संशय की सत्ता का निषेधे श्र्थात्‌ 
शून्य परिमित किया । ब गले सूत्र में उन पार्िकं युक्छ्िय का 
उत्तर दिया जायगा । 
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/ €" ॥ अनि 

दर्-यथोक्ताध्यवसायादेव ।षापेक्ताव्‌ संशयं नासशयो 
नोत्यन्तसंशयो वा ॥६॥ 


अथ--संशाय की उत्पति कान होना अथवा उसकी सत्ता का 
खण्डन किसी प्रकार भी दीना सम्भव नरश क्योकि केवल समान धम 
अर्थत प्रस्येक विशेषण का ज्ञान दोना ही संशय का कारण नहीं | यदि 
विपक्ती यह कहे करि अपके पास स्या प्रमाण है फिफेवल समान धमं 
द्र्थत्‌ प्रस्येक विशेषण ही संशय कारण नही' तो उसका उन्तर महा- 
त्मा गोतमजीने यद्‌ दियादहैकिजिस सूत्र संख्या १२ में समान धमं 
केज्ञानको संशयकाकारण माना है उसमें केवल समान घमकेज्ञान 
छर्थात्‌ प्रसेक विशेषण के ज्ञान को संशय कोकारण नहीं वत्तलाया 
किन्तु समान धम के ज्ञान चरर विशेष्य धम की शअपेच्ताकाश्यर्थात 
प्रत्यकं भिशेषण में मालूम होने ओर नवीन विशेषण्‌ के प्रतीत करने 
की इच्छा होनेका नाम संशयहै च्यर्‌ बह यावत्‌ विशेष्य घम अर्थान्‌ 
नवीन विशेगणकाज्ञान न हो जावे यावत्‌ प्रस्येक विशपण केहन हे 
के पश्चान्‌ मी स्थित रहेगी श्रोर इसी क्रा नाम सशय है अथोत्‌ प्रसेक 
विशेषण तो प्यत्र है श्रौर नवीन विशषण केप्राप्र करने कौ इच्छा है । 

(प्र० समान धम अथोत्‌ प्रत्परेक गिशेषण के जानने की इच्छा+ 
क्यो नदी होती, नवीन विशेषण के जानने की इना क्यो द्रोनी रै 

उ०--यावत्‌ समान घम काज्ञानतो प्रव्यक्त दोने सेप्रध्मदहे- 
जातो है। तब विशेष्य धमु के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न द्येती है, क्योकि. 
जो वस्तु स्वप्रकाश में हो उसकी इच्छा नरह उतपन्न होती है, क्योकि. 
इच्छा प्रापि के अथं उत्पन्न होती हे श्रोर वह वस्तु प्रथम प्राप्रे । 
तएव सामान का ज्ञान होना कहा गया द । पुनः उसके बोध की 
इच्छा क्यो होगी ! 

(प) क्या समान धम संशय चरत्‌ सन्देह कौ कारण नदीं ! 
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उसमान धम चर्थत्‌ प्रसेक चिशेषण संश का कारण 
नर है किन्तु प्रस्येकं विशेक्ण क्राज्ञान श्र नूतन विश्ेपण्‌ के जानने 
की इच्छा संशयकाकरार्ण दहै) 

(प्र °) पुनः लन्हण करते समय एेमा क्यो नहीं कदा ! 

उ०--विशेष्य को पेता अथात्‌ बोध की आवश्यकता के कथन 
से यह वृत्तान्त प्राप्न दहो जाता रै । 

(प्र०) समान धमक ज्ञनमेंनो ्रापने यह्‌ युक्ति उपस्थितं 
की, परन्तु विप्रतिपत्ति से संशय का जौ निघेय अथौत्‌ खरडन किया 
है, उमका क्या उत्तर दै ? 


उ०--जब दो मनुष्य एकर व्रिपय पर विवाद करते हूतो श्रोता 
को यह्‌ विचार उतपन्न होता है कि प्रसेक युक्तियां तोमे.सुनर्दारह 
परन्तु कोटं विशेष युक्तिः जिसमे सव्य-असत्य करा प्रमाण प्राप्त दोजायें 
मुभे मालूम करनी चादिये । बम, यही विशेष गुक्छि केज्ञातकरने की 
ावश्यकना ही संशय हने को प्रमाण है ओर जो यद्‌ केथन करिया 
गया क्रि न्यायाधीशः को दौ मनुष्यों फी विप्रतिपच्चि से उस वस्तु की 
तस बिषयक्र शङ्का उत्पन्न नहीं होती, इसका कारण यह है करि उसको 
समान्‌ घम अर्थत प्रत्येक विशोषण का ज्ञान श्रौर विशेष्य धमी क 
जानने की इच्छा नहीं होती । यदि होतीतोशका का उस्न्न होना 

यावश्यफ था } संशय कौ उत्पत्ति के त्रतीय कारण व्यवस्था 
्र्धरत्‌ सशंकित ज्ञान का जो खण्डन करिया गया उमका उत्तर यह्‌ दै 
किं जो विपती ने कथन करिया, कि दो विप्रतिपत्ति वाले मनुष्यों की 
युक्तिर्यो को श्रोता सुनता है श्रर यह विचार करता है, कि इसके तत्व 
विपयकक नूतन युक्ति को नहीं जानतो, जिससे दोनों में पे एक के विचार 
को सस्य शरोर दूसरे के परामश को असत्य प्राप्न करू । अब यह 
विचार मी संशय हे । विप्रतिपत्ति के होने सेदृर कदी हो सकता | 
अतएव शङ्का की सत्ता प्रसेक प्रकारसे प्रमाणित है । ओर सवेपरी 
चकौ को परीक्ता से इसका प्रमाण प्राप्त हो सक्ता हे। 
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(१०) संशय किसे कहते है ! 

(उ०) श्त्पन्ञ जीवात्मा के । 

(प्र०) संशय का यथाथ कारण क्या हे! 

(उ०) जीवात्मा की श्रल्पज्ञता ही संशय का यथार्थ कारण है। 

(प्र०) यदि संशय क श्रस्तित्वकोन मानाजघेतो क्या दानि 
उत्पत्ति होनी दै! 

(उ०) यदि संशय श्र्थात्‌ शंका की सत्ता ही संसार में न होती 
तो मनुष्य शब्द का साधक श्रध यथाथ न होता क्योकि मनुष्य का 
छ्र्भ परीच्क का दै शरोर जब तक्र सशयन हो तव तक परीन्तञा का 
होना श्रसम्भव है। 

(प्र) संशय के होने का प्रमाण क्या दै !? 


उ ०-- यत्र संशयस्तगवगुत्तरोचरप्रथङ्ग ॥५७।। 


श्र--जहाँ २ सन्देह उत्पन्न होता है वहां ही प्रसनोचर के 
भसंग से परीका होती है अर्थात्‌ जब विपन्ती उसका खण्डन करता है 
तथ प्रस्येक सन्ता के मानने वाले को उसे श्रमाशित करना पडता है । 
इससे प्रमाणित होता रै कि संसार में प्रेश्नोनर श्रौर परीक्ताको देख 
कर पर्येके मनुष्य को संशय दोना प्रतीत होता है । श्तएव संशय दी 
परीन्ताका कारण दै श्रोर को का बिना कारण के नदीं होता क्योकि 
संसार में परीक्ता होती सब मनुष्य देखते ह, जिससे संशय की सन्ता 
का प्र॑भाण मिलता है| यदि संशयनरहोतातो संसार मे परीदा की 
प्रतीति मी दृष्टिगोचर नहीं होगी, क्योकि प्रत्येक वस्तु की परन्ता 
संशय के कारण होती है, श्तएव प्रथम ही संशय छी परीन्ता की गर | 
छव श्रागे प्रमाण श्चादि की परीन्ञा क्िखी जावेगी । 


(प्रं) परीक्षसे क्या लोभ दै! 


(उ०) परीच्ता से प्रत्येक वस्तु का ज्ञान विश्वास पूरित दोजाता दै 
श्रीर विश्वास पूरित क्षान के होने से उस पर कर्म होता हैश्रौरकर्मसे 


ॐ हल प्राति होती है । वतमान में जो मनुष्व बुद्ग' सी बातो को मानते 
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हुए इस पर कम नहीं करते,उसका साफ कारण यह है कि उनके मलयो 
को उन कार्यो के सुखदायक हीने का विश्वास पूरित ज्ञान नही, क्योकि 
मनुप्य सुख चाहता है शरोर दुख से षचने की इच्छा करता है, परन्तु 
विश्वासपरितज्ञान केन दने के कारण से बहुत मे दुःख देने बाले कार्यो 
कानस्याग करते हें श्रौरन सुखदायक कार्यो को करवे दै । श्रब विप- 
त्ती प्रमाण की परीता करता है श्रौर यह सूत्र पर्नापक्त अर्थात्‌ पार्तिक 
युक्तयो के दै- ` 
सत्र-ग्रव्यक्तादौनामप्रमाण्यं, 4 लपधदध ॥८॥ 


अथ-प्रत्यक्तादि का प्र॑माण मानना ठीक नर्ही,क्योकि इनकी सत्ता 
प्मथौत्‌ प्रमाण होना तीनों काल में प्रमाण कोप्रोप्र नदीं होता, कारण है 
कि प्रत्येक प्रमाण का ज्ञान इन तीन दिशाश्रो से प्रथक नहीं दहो सक्ता । 
प्रथम यहद मि प्रमाणका ज्ञान प्रमेय ज्ञानसे प्रथमद्यो । द्वितीय 
यह्‌ दै किप्रेमेयके बोध करने के पश्चात्‌ प्रमाण का ज्ञान दही तृतीय 
दिशा यददै प्राण ओर प्रमेयका ज्ञान एक ही-साथ दहो जावे। 
यटा प्रमाण से प्रथम प्र्यन्न प्रमाण तकर उसको शून्य परिमित करने के 
यास्ते तीनों काल में प्रस्यन्त परिभित न दोना विपक्ती ने युक्ति उपस्थिति 
की, श्रत्र यह प्रन उपस्थित हृश्रा कि क्या कारण है कि प्रत्यन्त प्रमाण 
तान काल में प्रमाण को प्रात्र नदीं द्योता, उसके वाक्ते विप्ती अगले 
सूत्र में युक्ति उपस्थित करता है । क्योकि विवादी मनुष्य बिना युक्ति 
किसी विवाद को नरी मानते चदि कोड पुरुष यद्‌ प्रश्न उपस्थित करे 
किं बिना युक्ति मानने मेँ कष्या हानि है क्योकि श्चर्पज्ञ पुरुष युक्ति से 
्रस्येक वस्तु की परीन्ता तो कर ही नीं सकता,कुदं न कु बा्तं माननी 
ही पड़ती है परन्तु एेसा मानने से प्रथम तो मनुष्य कौ मननशीलता 
जिसके कारण से मनुष्य दूसरे पशुश्रों से विशेष गिना जाता दै, श्र 
जो कदरती तौर पर शिशु-वस्था से ही प्राप्न दती है, बिल्कुल हानि- 
कारक दै । परन्तु सर्गह्न परमात्मा का कोद कायं हानि्तरकं नहीं तो 
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उसक्रा मनुष्य की प्रकृति मे मननरीलता रखना किसी प्रकार भी दानि- 
कारक नदीं हयो सकता । यदि येनकेन प्रकारेण यह मान लिया जपे पि 
भ्रति ने मननशीलता मनुष्य की श्रकृति मँ बिना लाम रक्खी तो पुरुष 
किसी विषय को सत्यासत्य कह ही नहीं सकता । उस दशा में एक योगी 
मौर यज्ञके कथन मे हठ करने पर किमीको शुद्ध मानना पडेगा 
जिससे एक वस्तु की बावत दो टट सम्बन्धी सम्मतियों को पकती च्रौर 
विपक्ती को युक्तयो से परीन्ञा करना श्माव्यकं सममकर श्व प्रमाण 
के शून्य परिमित करने के लिए युक्तियोँ उपस्थित की जाती है | 

प्र °) प्रत्यन्ते प्रमाण को प्रमेय ज्ञान ^+ प्रथम मानन मंशा 


हानि दे ? 
उत्तर- पूनंहि प्रमाणसिद्धौ. नेन्द्रिया्थं सन्निकर्षास. 
कसोत्पत्ति; ॥€॥ 


्रथ--यदि प्रव्यक्त प्रमाणा का ज्ञान प्रमेयज्ञानसे पूर्जलेगे तते 
दिय योर अथं चर्थात्‌ यस्तु के पिषय से प्रव्यक्त जान पदानीह 
क्योकि प्रमेय ञान से प्व मानागयादहै | श्मौरनजो इद्दरियाथयोग से 
उत्पन्न न दौ, वह्‌ प्रव्यत्त कटला ही नही सकता चयोक्ति प्रव्यक्त कां 
लन्ण॒ यही ह कि वद्‌ इद्रियाथे के संयोगसेपेदा दो । जब प्रव्यक्त के 
लक्तणमें उसका श्रना सम्भव नदीं तो उसे प्रव्यक्त कना परस्पर विसद्ध 
है, क्योकि यड्‌ नियम दै कि हरएक वस्तु कौ सत्ता का सिद्ध होना श 
सम्भव रै । अव प्रस्यत्त्‌ का लक्तण मापने कथन किया रहै वह प्रमेय 
ज्ञन म प्रथम उपस्थित होने बाले ज्ञान में नदीं घट सकता तअ्रतएव 
प्रमेय ज्ञान से प. तो प्रव्यक्त प्रमाणा होना असम्भव है । 
(प्र०) यदि यह माना जाये करि प्रमेय का ज्ञान टोने के पश्चात्‌ 
प्रत्यन्त का ज्ञान दोताहै तो इसमें क्या दानि है ? 


उ०-- पश्वातसिद्धौ न प्रमाणोभ्प प्रमेमसिद्धिः १० 
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अथ --यदि यद्‌ मान लोगे करि प्रमेयज्ञान के पश्चात हम 
#भ्स्यक प्रमाा फे ज्ञान को मागे तो प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान न होगा 
किन्तु भरमेय केञ्चानके लिए प्रमाण की जरूरत ही नही, क्योकि 
प्रमाणा कौ आवश्यकता केवल प्रमेय के स्ञान के लिएदै। जब प्रमेय 
का जान बिनाभमारंकेहो गया तो श्रव प्रमाण की श्चावद्यकता दी 
क्या? क्योकि जिस वस्तु के ज्ञान फे वस्ते प्रमाणकी जरूरत 
थी उस चु का ज्ञान पहले ही हौ गया इस वास्ते यह कथन चिलक्रुल 
ठीक नदीं रै कि्रमेय सान के वाद्‌ प्रव्यदय प्रमाण उत्पन्न हो जावेगा। 
यदि कोई मनुप्य यह कहे फि प्रमाणसे प्रेय का ज्ञान होना नहीं 
मानते, किन्तु प्रमाण केवल प्रम च जान के दृद करने के लिए रै,नो यह 
कटना मरासर्‌ असच्य होगा । क्योकि प्रीति श्र्थाीन्‌ वस्तु की योभ्यता 
को जानने वाले शास्र का नाम प्रमाण है । शरोर बिना साधन के किसी 
मनुप्य को किमी वस्तु कां चान नदीं होता । श्रौर बिना साधन के जान 
की उत्पत्ति मानने से प्रलाचक्तु को रूपका जान दोना चाहिए । यदि 
` कथन कसो कि उमक्रो विना चज्लुके रूपका सान नरह हो सक्ता तो 
बिना साधन के ज्ञान का होना परिमित हो गया, जब बिना साधन के 
प्रमाता अ्थोत्‌ जीवात्मा को क्रिसी प्रमेय का जान होना सम्भव नहीं 
तो जान प्रमेय सज्ञान के बाद्‌ प्रमाण की स्ता का अनुभव करना बिल- 
कुल असत्य है, प्रतएव प्रमेय जान के बादमभी प्रमाणक ज्ञान होना 
रस'भव है| 

(भर) हम एक काल मेँ परमार योर प्रमेय दोनों का सान दोना 
मानते ह । इसमें किस पक को उठाश्रोगे ? 


उर युगपरस्सिद्धौ प्रत्मथ नियतत्वात्‌ क्रमदृत्तित्वाभाबो 


बुद्रोनाम्‌ ॥११॥ 
अथ -यदि एसा मानोगे किएक हो समय में प्रमाण शरोर 
भमेय दोनो करा सान हो जवेगा, तो यदह असव्य रै । क्योक्षि मन का 
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यह्‌ लक्तण है कि उसमे एक काल में दो ज्ञान उपयन्न नदीं हो सकते 
शर्थान्‌ ज्ञान नियत कर््मंवृत्ति श्र्थात्‌ क्रमानुसार ह्या करता दै । एक 
ही कलमेंदोज्ञान फा होना असम्भव दै । तो वुम्हारा यष्ट विचार 
किस तरह सत्य हो सकता है, कि प्रमाण श्योर प्रेमेयका ज्ञान युगबत 
( साथ-साथ ) हो जाबेगा । उपरोक्त इन तीनों युक्तियो के हाया विपक््‌ 
ने यद सिद्ध कर दिया कि प्रव्यक्ञ प्रमाणो कासी प्रकार भी सिद्ध 
रोना सम्भव नदीं | श्रतएव उनका सत्ता का हाना सव्य नहीं । कय।कि 
जिस प्रमेय ज्ञान के लिए प्रमं की श्रावश्यकता थी, उसके साथ तीर्न 
काल मेंप्रमाण का निषय परिमिति नदी हो सक्ता । जिसका विष्य 
तीर्न काल मे सिद्धन हो उमकेहोनेका क्या प्रभाण दै । विपक्ती फ 
इस बाद का उत्तर अगले मूत्र मे देते हं । उपरोक्त चार सूत्र पूरन पतत 
छर्थात विपक्ती की ओर से हं ज्रौर उनका उत्तर महासा गीतम जी 
की श्रोर से । यदं कुद प्रश्नोचर लिखे जाते दै, जिससे किं तायं परा 
निकल श्वि | 


(भ्र>) क्यो मनमें एक कालमेंरो ज्ञानी उत्पच न मान 
ली जावे! 

(उ०) मन ब्रत दी सूदम अर्थात्‌ चरण है । उसमं एक काल 
मेदो प्रकारके ज्ञान का दोना सम्भव नदी । इसका विशेत विचार मन 
की परीता के समय पर करिया जायगा । 

(प्र) हम एक काल मेँ दो ज्ञान उत्पन्न दोते देखते ह । थात्‌ 
किसी शब्द्‌ के सुनने से उस शब्द्‌ का खीर उसके अर्थो का ठीक > 
ज्ञान शता रै। जिसॐ़े साथ २ हनेमें को संशय नहीं क्योकि उसमें 
काल का कोटं सेद दृष्टिगोचर नहीं होता । 

(उ०) यह वार्ता सत्य नहीं है । क्योकि काल के सद्म प्रवाह 
का प्रत्येक जन बोध नदीं कर सकता, जिसमे एक निमेष को प्रत्येष 
मनुष्य समय का बहुत लधु भाग विचार करता दै । उसमे घाठ पलं 
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एक दूसरे के पश्चात्‌ व्यतीत हो जाते ह । अतएव एक ही काल नदीं 
हला सकता क्योकि शब्द के श्रोत में जाने के पश्चात्‌ उ्के श्चर्थो का 
ज्ञान होता है । द्वितीय यह उदाहरण ठीक नही, क्योकि दो ज्ञान नही 
अपितु शब्दाथे सम्बन्ध से दोनो का ज्ञान कही कना टीकदै। 

(प्र०) शब्द शौर श्यर्भं दो प्रथक्‌ > व्तु हं । श्रतएव इनका ज्ञान 
भी प्रथक्‌ २ होगा करयोः बहुत से मूखं मनुप्य शब्द्‌ सुनकर भी अर्थं के 
ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हे । यदि शब्दार्थं एक होते तौ जिसको शब्द 
का ज्ञान होता उसको शशं का बोध होना च्रावश्यक था परन्तु एेमा ब्रत 
स्थानों पर नहीं होता, जिससे शब्दाथं का प्रथक्‌ होना सिद्ध होतारै। 
सरतएव शब्दाथे का ज्ञान दो वस्तु्रोकाज्ञानदहै। 

(उ०) श्यापके इस कथन से साफ प्रतीत हीगया, कि मूम्वं मनुष्यां 
को शब्द्‌ के साथब्र्थकाज्ञान नर्ही हौता जिससे एक काल मेदो 
वस्तुपरो का ज्ञान नदीं टुता शरोर जानन उलि को शब्द्‌ के सुननेके 
पश्चात्‌ उसके जने हुए अधं कौ स्मरति होती है । अतएव एक काल में 


` दो ज्ञान नरह होते, इसका उत्तर महात्मा गोतमजी यह देते दै : 


क 


नरकाल्यासिद्ध `; प्रतिपेधानुपपचिः ॥ १२ ॥ 


अथ--तीनों काल में सिद्धनदहोने से आप्ता ग्वरुडन करना 
सिद्ध नदीं हो सकता, क्योकि खरडन तीन श्वस्थाच्मा के सिवाय श्रौर 
टङ्क से होना असम्भवदहैयातो प्रमाण ज्ञान से प्रथम उमका खण्डन 
लेगा, श्रथवा प्रमाण ज्ञान के सहित श्रथवा प्रमाण ज्ञान के पश्चात्‌ | 
मब तीनो श्रदस्थाश्रो में खर्डन स्य नहीं । क्योकि यदि यह्‌ कथन 
फिया जाये, कि प्रमाण ज्ञान के प्रथम उसका खरडन करेगे नो बिल्कुल 
सस्य है, क्योकि किसी वस्तु का बोध होने के पश्चात्‌ उसका खण्डन 
हो सकता है, जिस वस्तु का ज्ञान ही नदीं उसको सत्ता का कोड प्रमाण 
नहीं श्रीर जिसकी सन्ता का ज्ञान नी उसका खण्डन होना असम्भव है | 
यदि कथन करो कि प्रमाण की सत्ताके ज्ञान के पश्चात उसका खर्डन 
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करेगे, तो भी ठक नह क्योकि जिस वसतु की सत्ताका पूरा क्षानही 
जावे उसका खण्डन फिसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं । यदि कहो श 
एकं काल मे प्रमाण ओर उसक्छौ सन्ता का खण्डन होगा तो यौ फिर 
बहौ तुम्हारी विरद्ध युक्ति उपस्थित हो जायर्गीं । अतएव आपकी यद 
युक्ति तीनों काल में सिद्ध न होने से प्रत्यक्ञादि प्रमाण नहीं है, बिलङ्कल 
प्रसव्य दै । क्योकि तुम्हारा खण्डन मी तीनों काल मेँ सिद्ध नहीं होता 
जिससे पूरा पता मिनत है कि युक्ति ्रसव्य है । क्योकि इसकी सत्ता 
प्रे तात्पय के स्थान मे सखसन्ता को सिद्ध नदीं कर सकनी । इसके 
खण्डन मे महात्मा गोतम आमे श्यौर युक्ति उपस्थित करते हं ¦ 


एुत्र-सव्वप्रमाशगप्रतिपेधानुपपचिः ॥ १३२॥ 

अथ--यदि प्रमाणो का खण्डन सस्य माना जवे तो खण्डन 
होना असम्भव है । खंडन के सव्य शरोर असत्यहोनेमेकिसीन 
किसी प्रमाण की श्रावश्यकना है, जव प्रस्येक प्रमाणकी सा नष्टष्टो 
गईं तो उस खंडन को सत्य सिद्ध करने के लिये को प्रमाण ही नगी। 
अतएव सस्य का प्रमाण न मिलने से चडन खयमेव असिद्ध दोगया । ` 

(प्र०) खंडन क्यों च्प्रसिद्ध होगा । सम्भव दै कि सत्यदो 
क्योकि सस्यासव्य के बास्ते प्रमाण ्मावश्यक है उसका असिद्ध कह देना 
किम प्रकार मव्य हो सक्ता है ! 

(उ०) प्रमाण की श्चावव्यकरता भाव अर्धात्‌ सत्ता कं सिद्ध करने 
के लिए होती रै । शृन्य के वास्ते नरी । जो खंडन करने बल्ली वादी 
है उसंका काय्यं है, कि खंडन क सिद्ध करले शरोर जब तक खंडन 
का पत्त सिद्धनदहो जावे तम तक वह स्थानीय लहूपसे स्थिर नहीं च्रीर 
प्रमाणो का खंडन सिद्ध न ट्या तो प्रमाण सिद्ध हो गप। 

(प्र) यदि प्रमाण के खंडन में प्रमाण न होने से उसकी सन्ता 
सिद्ध नही होती चौर प्रत्येक वस्तु की सचाके वास्ते प्रमाण कौ च्व- 
श्यकता हो, तदापि प्रमाण का खंडन हो यगा, क्योकि प्रमाण को भी 
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पनी सन्ता के वासते द्वितीय प्रमाण की च्मावस्यकता है श्रीर्‌ द्वितीय 
प्रमाण को वृत्तीय प्रमाण॒क्ती । एवमेव यह क्रम नन्त हो जातरेगा । यदि 
यह कथन किया जावे कि प्रमाण के वासते किमी प्रमाणकी श्रावह्यकता 
नर्ही, तुम्हारा सिद्धान्त नष्टदहो गया कि प्रस्येक वस्तु की सन्ता बिना 
प्रमाण के विश्वसनीय नही हो सकती । जब श्मापके प्रभमाणाकोही 
प्रमाण की च्रावश्यकता रै, योर तुम उम बविनाप्रमाण सिद्ध जानते 
हो, तो वहु सिद्धांत टीकनरहा कि प्रसेक सत्ता कफे लिए प्रमाण कौ 
यनु हे । जव यह्‌ सिद्धानन टीकनस्टातो प्रेमां का खंडन 
सकद | 


( उ ) प्रत्येक वस्तु श्माधारदलोता है । परन्तु आधार का 
श्ाधार नर्ही, अतएव मूल सवदा भिना मूत्त के माना जाता द । चछ 
प्रत्येक वसु केरूपको देखना है, परन्तु चकलु के देखने के चास्ते फिसी 
दवितीय चज्ञु की श्रावश्यकता नरह । परन्तु चकलु का प्रनिविस्ब किमी 

द्धसरी वस्तुमें चज्लुही से देख्वा जाता है । अतएव प्रमाणक प्रमाशित 
करने कं लिए किसी द्वितीय प्रमाणा की श्मावश्यक्रता नही, किन्तु प्रमाण 
स्वयमेध सिद्धे । प्रसेक वस्तु के रूप को दखने के वास्मै चक्तुकौ 
्ावस्यकतता है । श्रोर बिना चकज्ञुकेरूप का ज्ञान होना सम्भव नर्ही, 
परन्तु चज्तु स्वयमेव दविनीय चक्ञु बिना स्वप्रतिबिम्यके द्वारा अपने रूप 
को देखता है | एवमेव प्रमाण का सिद्ध होना प्रमेय ज्ञान के हाया 
जाता है । किसी अन्य प्रमाया की श्राबश्यकता नदी । अतएवन 
सिद्धान्त का सर्डनदहोतादहै श्रौर न ही श्ननावस्थां दोतीदै। आगे 
दु प्रमाणें के प्रमाणित करने के वास्ते एक शरोर युक्ति उपस्थिन 
करते ह । 


* सू०-ततप्रामागये वान सवप्रमाणपिप्रतिषेधः ॥१४॥ 


छमर्थ-यदि इस खंडन को कि प्रत्यक्तादि प्रमाण नीं है, 
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प्रमाण देकर सिद्ध किया जावे तो खण्डन के वासते प्रमाण के मिल जाने 
से खश्डन का आधार प्रमाणपर जा रहगा श्रौर जिस खणर्डनका 
छ्माधार प्रमाण पर हो बह प्रमाण के नष्ट होने षर किसी प्रकार भी स्थिर 
नदीं रह्‌ सकता । जब खण्डन स्थिर न रहा तो विपक्ती कां कुल पक्त 
ही नष्ट हो गया । 

(भ्०) तुमने विपक्ती की युक्ति का खरडन करके प्रमाणो को 
सिद्ध कर दिय), परन्तु प्रमाण की सत्ता में कोई युक्ति नही दी । 

(उ०) यदि ्रिसी वस्तु के खण्डन में जो युक्तियां उपस्थित हो 
जादे शरोर वह असत्य सिद्ध हो जावे तो विपन्ती का पक्त स्थिर रहता 

1 

(प्र०) यद्यपि विरुद्ध युक्तयो के खर्डन से विपद का पे स्थित 
रहता है, परन्तु उसकेस्त्यहीनेमें फिर भी संशय रहता है जब तक 
कि विपन्ती पने पत्त के प्रतिपादन में अपनी यक्तियां उपस्थित मन करे। 
ततएव जबतक प्रमाणो की सत्ता के सत्य दोन में यक्तियां नमिहु 
आवे, तब तक पत्ते सिद्ध न्दी कहा जा सकता | 

(उ०) जो मनुष्य किसी दिषय के खण्डन में युक्तया उपस्थित 
करे यदि वह युक्तियाँ असिद्ध हो जावे तो निप्रदश्थानमें श्रा जाताह। 
उसका महत्व नदी रहता । परन्तु श्ागे इस विपय पर श्र भौ युक्तियां 
उपस्थित की लायंगी | 
सू ०--तेकान्याग्रतिषेधस्च शब्दातोधसिद्धिवत्‌ तत्सिद्र : ॥१५॥ 

द्यथ-तीनो काल में दने फाजो खण्डन किया गयां वह्‌ बिना 
युक्तियो के दै, जैसा कि प्रथम वंन हो चुक्रा है, कि ज्ञात होने का 
कारण चमर जो वस्तु ज्ञात दो इन दोनो मेँसेकिरीषएकका कहीं दूसरे 
से प्रथम शरोर कटी' पश्चात्‌ शरोर किसी जगद एक साथ होना सिद्ध होने. 
सेश्रौर कोद खास नियम न होने के कारण जहाँ जेसा हो वहाँ वसा 
ही कथन करना चाहिये । इमका उदाहरण पहले दे चुके है । ग्रहां 


0 
म्रभमोऽध्यायः ९ श्रार ६१ 


केवल नमूने के तीर पर बथान क्रिया दै किशब्दसे बाजों की सिद्धि 
# होने के श्रनुसार भ्रमाकी रिद्धि होने मे तीनो काल मेंहीनेका 
खण्डन होना श्रसम्भव दै | कयि क्रिमि समय पदे वियमान बीन 
सितारादि बार्जो का शब्दके दारा श्रनुमान किया जाता ह । उस समय 
वाद्य जानने यौग्य वस्तु श्रौर शन्द जानने काक्ारणदयोतादै । पेसर्ं 

पूवर सिद्धि प्रमेय शर्थात्‌ मालूमात्त के पश्चान्‌ उसन्न ह्येते बाले प्रगाणों 
के द्वारा सिद्ध दखी जानती दै । इमसे तीनों कालपेंप्रणको न होने 
का पक्त बिना युक्ति दै इसके निरूपण से यः पतां लगता दै किं यदि 
वाद्य किसी मक्ानमे षजर्हाहैज्ँसहमकोदृष्िगोप्र नद्यो तो 
उसक्रा ज्ञान श्रावाजसदही हो सकता दै बिना श्रावाज के उसका ज्ञान 
नहीं हो सक्ता च्रीर श्रावाजके होते ही मालूम होने लगता दै कि 
'वीन' बज रही रै या च्ःसरी, बजरही है । अव वांसरी या बीन के 
मालूम होने षा कारण आवाज प्रमाण है | श्रथवा चज्ञु शत्र नासिकादि 
से प्रमेय छा ज्ञान योता है त्रच प्राण कौ पश्चात्‌ सिद्धदहोनेमें जो 
श्रुत दी गदैथीकिप्रमाणसेप्रमेयकी डिद्धिन होगी | इस युकितिस 
जी तीनो कालमेंन देना सिद्ध किया गया वह्‌ ठीक नीं । एकी 
वस्तु जिस समय किसी के ज्ञान का साधन हो तष प्रमाण कटलाती है । 
चरर जब जानने योग्य हो तव प्रमेय कदलाती रै । इसका उदाहरण 


श्मगले सत्र में बयान किया जाता है । 


( प्र> ) उपरोक्त सूरो मे एवं प्रकार का चक्र सा पाया जाता है 
जिससे सस्य घाती का पता लगाना कठिन प्रतीत होता ह । क्याकरिर्याः 
प्रमाणो का खण्डन टीक मान जिया जावे तो खण्डन के सव्य या श्रसतन 


हने फा प्रमाण नदी भिल्ल सकता । यदि उनक्रो श्रसस्य माना जावे तो 
माणो के हारा पूमाणो को मालूम करना श्रावश्यक पृततीत होता दै । 
क्योकि पूमाण जब सत्य माने जा्नेगे तो पृमिती अथवा सत्य ज्ञान का 
कारण सभम कर हो उन्हे माना जावेगा । तो पमाणं के माल्लूम कलने 
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के वास्ते यह्‌ जरूरी श्रौर दूसरे कारणं की तलाश भौ आवश्यक है. 
शरोर उसका इन प्रमाणें से प्रथक्‌ होना आवदयक्त है | क्योकि जव इन 
प्रमाणें के शून्य होने की परोक्ता की जावेगी उस समय यह्‌ प्रमाण 
प्रमेय हो जार्गेश्मौरको बिना प्रमाणकेसिद्धन हो सकेगा । ` 
ठी नियम माना जावे नो प्रगाण किस प्रकार प्रमाणित होगे | यदि 
यह्‌ कदा जावे कि इनमें मे ञो एक की परीन्ा करगे च्चौर दूमरा उसके 
वास्ते कारण हयो जावेगा तो प्रमाणें को सिदिध श्न्योन्यश्रयदयोगा। 
जिससे किसी एक का स्थित ह्येनां कठिन हो जायगा | 


(उ० ) यदि नियमानुसार विचार क्रिया जावे तो कुदमभी 
कठिन नटी; क्योकि हमारे सामने ब्त से उदादणा उपस्थित ह । यथा 
परिता शौर पुत्र मे जव किसी को पित्ता कहा जावेगा तो उस्रके बास्वे 
पुत्र का होनां अवश्यक होगा च्रौर जव पुध्र कहा जावेगा तो पित्ताका 
सेना आवरयक है । बिना पुत्र के होने के को पिता नहीं कला सकता 
मोर विना पिता के कोई पुत्र नीं हय सक्ता । इससे साफ प्रतीत होत्रा 
है क्रि यह वारे परस्पर सापेत्त दँ श्रौर जिस बात काप्रमाण प्रकरतिक 
नियमो से भिल्ल जावे वह कभी श्रसव्य नदीं द्ये सकती । अतएव प्रत्येक 
हेतु के दास्ते उदाहरण क्षा होना आवश्यक होगा श्रौर जिस पत्त के 
वास्ते युक्ति श्रःर उदाहरण दोनों प्राप्न दो उसको किसी प्रकार भी श्रसिद्‌घ 
कटना ठीक नहीं शौर युक्ति की असिद्धता भी उदाहरण द्ीसे प्रतीत 
हो जाती है । इस पर एक उदाहरणा देकर समते रै । 


स -प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत्‌ ॥१६॥। 


अ--पमागा की परोक्ता के समय उसका पुमेय दोना तुला के 
पमाणं की तरह है । जिस तरह पत्येक षस्तु के भार करने मे कारि च्रीर 
वाट पमाण सममे जाते है, किन्तु तल्ला रौर वाट का भार मालूम कना 
होता है श्रथौत्‌ इस संशय के होने पर किं इस वाट का भार टीकर 
श्मथवा नही, उसके पुमा के वासते दृसरे पूमाण की च्रावश्यकता होती 
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दै, श्र्थात्‌ दूसरे बाट से भार करने के बिना उस बाट केभारका ठीक 
होना माफतौर पर मालूम नरी ह्यो सकता । परन्तु इसके वारते कौन 
पमाण होता है १ उन्दी प्रमेयमेंस कोद प्रमेयटही उसके भार करनेके 
चास्ते प्रमाण बन जाता दै । श्रतएव प्रत्येक प्रमाणा योर्‌ प्रमेद को सम- 
भना चाटिए, कि जव दह ज्ञान का वारर लेगा तव प्रमाण कटलायेगा 
पयोर जव ज्ञान का विपय हनेगा तब पम॑य कदलायेगा । श्रारम-ज्ञानका 
विष्य होने से प्रमेय मे गिनाजातारं | परःलज्ञान वो प्राप्र करनेमें 
स्वतन्त्र होने से बह प्रेमाता कटा जाता ६ ग्र ज्ञान बाहरी वस्तुं के 
जानने काकाररा होने मे प्रमाया कहलाता 2 ओर ज्ञान का विषय होसे 
से प्रमेय भीदहोतादहेश्चौर्‌ प्रमाया च्रौर्‌ प्रमय स प्रथन होनेसे टौकर 
ज्ञान अथवा प्रमिति कहलाता ह । अतएव प्रस्यक श्यवेमर पर जसा 
प्रसंगसेप्रतीतलहो द्सादही समभना चादिए | इसी प्रकार कारक शः 
या फसला होता ह । यथा--वृ्त्‌ खडा दै । वृत्तकं खडुदनेमं दूसरा 
यता करने बाला नीं वृत्त खड्‌ टोने सं स्वत्व दै, इमी वास्त क्ती 
समभा जाता दै । क्योकि स्वतन्त्रासे क्रिया करन बाले को कन्ती कते 
हु । ब्त को देखता है, यँ चज्ञु के दाया दखने योग्य वस्तु दोन क्‌ 
कारगर वृत्त कमं कटलाता है । वृत्तस चन्द्रमा को दईखने मे, वृत्त रस 
का साधन श्येने से कार्ण कदलाना ₹। 
(भ्र) कारण किसे कहते ह ! 
(उ०) जो क्ता का करभ रने में सद्यायक दो, वह्‌ करणा कृ 
लाता दै! 
(०) सम्प्रदान किसे कहते ह ? 
(उ०) जिसके वास्ते कोद कम किया जावे वद्‌ सम्प्रदान कहलातां 
है । वृत्त के लिए जल देता है, यदीं वृता सम्प्रदान हे ! 
(पर०) श्रपादान किसे कहते है ? 
(उ०) जो किसी स्तु के प्रथक हो जने से निश्चल चना रहै 
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उसे श्रपादान कते है । वृत्‌ से पत्ता गिप्ता है, इस स्थान पर वृच्त 
अपादान है । वर्त में जन्तु ह, इस स्थान पर परक् उन जन्तुम का श्राघार 
है । जो किसी वस्तु का श्राधार हो उसे अधिकरण कारक कहते है । इस 
प्रकार दिचारने से मालूमहोतारैकिनतोप्रव्येक द्र्य ही कारकै 
रन कमंकी कारक दै किन्तु खास प्रकार की क्रिया र्यात्‌ कमवान्‌ 
कमं का कारण कारक रै । इस तरह ह्वः कारको को समभफलेना चाद्ये । 

(प्र) हः कारककौनसे टै? 

(उ०) १ कन्त, २ कम॑, २ करण, ४ सम्प्रदान, ५ शअपादान, 
£ अधिकरणं | 

(प्र) यद्‌ किस प्रकार मान लिया जेक्रिएकही वस्तु प्रमाण 
भो हो जावे श्मौर वही प्रसेय भो सो सके। 

(उ०) यह्‌ तो प्रव्यक्त ही ह; कि एक ही मनुप्य अपने पिताक 
विचार से पुत्र श्रौर छःपने पुत्रके विचार से पिता कहा जातादै। इसी 
यथावसर प्र॑माण श्रौर प्रमेय होषे दै । 


(प्र) जिस समय पृमाण की परौीच्ता करते है बह उस समय 
पुमेय दहो जाता दै, तो उस समय प्रमाण का धमं उसमे रहता है श्रथवा 
नही १ यदि कटो किरहतादेतो एक की वस्तु में प्रमाण शौर प्रमेय 
का धमं किस प्रकार रह सकता है ¢ यदि कहो नदह रहता तो वस्तु की 
सन्ता में उसक्रा धम किस पुकार नष्ट हो सकता ? 


(उ०) जिस पकार एक संर का वाट हटांक से बड़ा श्रोर प॑सेरी 
सेद्धोटादै। श्रवसेर में छटांकसे बड़ाई श्रौर पंसेरी से दोटाईं 
छअथदा नहीं । यद्यपि बहूत कम जानने वाले मनुष्य कने लगेगे किं 
बड़ाई श्रोर छोटाई दो विरुद्ध धम एक में किस पुकार रद्‌ सक्ते दै ! 
परन्तु यहां विरुद्ध नदीं, जो विरुद्ध होने के कारण असम्भव हो जबे' | 
यदि एक ही वस्तु से बड़ा धोरा कहा जाबे तो बिरोध हो जाता है परन्तु 
जहां किंसी से छोटा च्रौर किसी से बड़ा कहा जावे वह्‌ ऋपेक्ता होती है; 


वः 
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विरोध नरी होता । जिस तरह दोटाई' बड़ाई श्रपेक्ता से एक सेर मे 
सकनी है } इमी तरद्‌ प्रमाण चरर प्रमेय का धमं एक वस्तु मे रह 
सकता है । कर्योक्रि जिस समय पर्‌ जिसके वासते व प्रमाण ह, उसके 
चास्ते प्रमेय उस समय पर नहीं ३ । 

( प्र ) प्रव्यक्तादि किस प्रकार जाने जाते दै! 

( उ० > प्रव्यन्तादि इस प्रकार मालूम द्योते ह जेसे मे प्रव्य्त से 
जानता ह, श्र्थीत्‌ मेने श्रपनी इन्द्ियो स मालूम क्रिया है प्रथम श्रनु- 
मान सं जानता ह, अथत्रा उपमान से जानता ह अथवा शास्र स मालुम 
करतार । मेरा ज्ञान प्रव्यत्तसरै, अनुमानसेरै, अथवा उपमान से 
बर शाखो से उस्पन्नदटश्मा है । इस तरह विपेश प्रकार केज्ञान से उनके 
कारण का बोधो जाता | जेसजो ज्ञान इद्द्रियाथं से उत्पन्न होता 
दे उसे प्रव्यक्त कहते हे । मब इस ज्ञान कांकारण इन्द्रिय है। इम तरद्‌ 
एक धेमाण का सिद्ध होना सम्भव दै। 

(भ्र) यदि प्रमाण केलिये प्रमाणसे सिद्ध किया जावे तो 
उसमें क्या हानि है ! 


उ०--प्रमाणतः घिद्धः प्रमाणानां प्रमाणन्तरसिटि प्रसङ्कः ॥ १७॥ 


सश्र-यदि परमाण को प्रमाण से सिद्ध करिया जावे. तो प्रसेक 
प्रमाण को सिद्धकरनेके लिये श्रीर्‌ प्रमाणो को श्रावश्यकता होती 
जायगी । जरह तक कि प्रमाणो का क्रम कभी समाप्रन होगा । उद्‌।ह- 
रण यह है.कि जिस प्रमाण से तुम पिले प्रमाण को सिद्ध करोगे उसके 
लिये शरोर तीसरे प्रमाण को श्रावश्यकता दोमी । इसी तरह तीसरे के 
लिये चये को । ताययं यह है, कि इसी तरह श्ननन्त प्रमाणो के होने 
से भी काम नहीं चल्तेगा। श्रन्तमें प्रमाणको बिना प्रमाण ही सस्य 
मानना पडेगा । जब अन्त में जाकर भी परिणाम बही निकलेगातो 


$ परिश्रम करना निष्फल है । विपक्ती इस सिद्धान्त पर कि प्रमाण बिना 


प्रमाण के सिद्ध हो जाता है इस पक्त को उठता टदै- 
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पक्ता--तद्वि नित्रचर्वा प्रमाण॑न्तर सिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥१८॥ 

सर्थ--यदि प्रमाण को निना प्रमाण सत्य मान लोने श्रो 
उसकी सिद्धि को किसी अन्य प्रमोण की आआवरयक्रता नहीं मानोगे, 
ता तुम्हारे इस सिद्धांत काखण्डनहो जनेसे, कि जिना प्रमाण की 
कोई वस्तु सिद्ध नदीं हो सकती, प्रमेय का सिद्ध दोना भी बिना प्रमाण 
फ़ ही मानना पड़गा ओर जव प्रमेय बिना प्रमाण सिद्ध दहो गया तो कल 
प्रमाणो की सत्ता को श्रावरयकता न रहने से उनका खण्डन हो जविगा 
क्योकि प्रमेय के सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता थी, शरोर 
सिद्धांत यह था कि बिना प्रमाण िनीयस्तुका ज्ञान होना सम्भव 
है । जब यह सिद्धांत प्रमाण की गिद्धिके बिनाप्रमाणकेटहोनेसे नर 
टो गथा, तो कुं प्रमार्णो का स्वयमेव खण्डन होगया शरन इसके 
खण्डन की कोई श्रावरयकता न रही । अब इस पर महात्मा गौोनम जी 
सिद्धांतसूत्च लिख कर इस विवाद्‌ का निणंय करते हे । 


( सिद्धान्त ) न प्रदोपग्रकाशवत्‌ तत्सिद्धं : ॥ १६ ॥ 
श्र्थ-महात्मा गौ तमजी इस सूत्र में दीपक का उदाहरण देकर 
इस बात का पौसलला करते है, जिम तरह बिना दीपक के चनु किसी 
वस्तु को देख नही सकती, परन्तु दीपक के रखने के वास्ते श्रंख को 
किसी दुसरे दीपक कौ श्रावश्यक्रता नदी ओर दीपक के होने न होने 
का ज्ञान प्रकाश केष्टोनेनदहोनेमेहो जातादै । तब दीपक उपस्थित 
होता है तब शंख प्रत्येक वस्तु को देखती है शरोर जव नरी होता तव 
नदीं देखती । इस तरह पर श्रांख के देखने श्रौर न देग्वने से दीपक 
के होने श्रौरन देने काश्नुमानदहोतादैश्रीर प्राप्र उपदेश से भी 
पता लगता है किं जहो अन्धकार हो वदां दीपक जला कर वस्तुको 
मालूम कयो । इस तरह प्रव्यक्ञादि द्वारा जिन-जिन चीजों का ज्ञान 
होता रै उन्दी वस्तु के ज्ञान से प्रप्यत्त के होने का श्ननुभव किया 
जाता है श्रीर्‌ इन्द्रियां के सम्बन्ध से जो सुख-दुख का भ्रभाव मनक 
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द्रारा रामा तक पांचता है उससे मालूम ह्य मकता है जिम तरह दृश्य 
श्र्थात्‌ चज्ञु से अनुभव क्रिये जाने योग्य दीपक का प्रकाश दूसरी दृश्य 
वस्त्रौ छे देखने का कारणा होता है, श्रीर्‌ वह दृश्य श्रर्थानु श्रनुभव 
करने योग शरीर अनुभव करने च्म कारण सिच्र होता है इमी तरह 
प्रमेय रूप पदार्थ जानने का कारणा होने को अवस्था में प्रमाणा श्रौर 
प्रमेय की टीकर व्यवस्था को प्राप्न करता दै श्र्थात्‌ उसमें दोना गुण 
द्मपेन्ता से पाये जाते दै जिसके जानन का वह कारणा है उसके वास्त 
वट्‌ प्रमाण है । जो उसके जानने का वारण है उसके श्पेत्ता वह प्रमेय 
है । बस, यही प्रमाणादि के जानने का उपाय ह| 
परश्न-यदि प्रसमाणसदहीप्रमाणकौ ज्ञान होना मानोगे तो 
प्रमाता; प्रमाण ओर प्रमेय का मेद्‌ नदीं रहेगा । 


उन्तर--बस्तु की विरुद्धता मे प्रत्यक्तादि को उन्ही प्रत्यक्तादि 
से प्राप नदीं कदा गया । जवर एक प्र्यक्त को मालूम करने बाला 
(ज प्रकार का प्रत्यत है तो प्रधकता उपस्थित है । एसी ्रवस्था सें 
मेद कयो नद्यं रहेमा । 
प्रन--संसार मे देखा जाता दे कि एक्र कस्तु से किसी दूसरी 
वस्तु को देखते ह रौर प्रत्यन्त कोई दूसरी वस्तु नहीं जिससे प्रत्यन्त को 
मालूम कर सकं । 
उत्तर--वस्तुःपरा की प्रथकता से उनके साधन भी प्रथक-प्रथक है । 
यथा रूप देखने के वासते चज्ु प्रत्यन्त प्रमाण है च्रौर शब्द्‌ सुनने फे 
लिये ओरोत्र, इसी तरह प्रव्यक्त अनेक प्रकार का दै । अतएव एक वस्तु से 
दूसरी के मालूम होने में कोई त्रापत्ति नहीं हो सकती । यही अवस्था 
्नुमानिकर प्रमार्णोकी है | तथाङ्गुए मसे निकले हुए जल को खाय 
या मीटा मालूम कर लेते ह । इसी तर्‌ जानने वाले श्रात्मा क्रा भी 
छैसुमान ही से ज्ञान दोता दै । जैसे यह्‌ विचार क्रफेकि मेँ दुःखो हूं 
मथवा सुखी हं यहां पर जानने बालि ही से जानने बाते आस्मा का ज्ञान 
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होता दै शरीर एकयो समयमे मनमेदोप्रेकारकाज्ञान न हीने से 
मन कां श्रनुमानद्योता दै । क्योकि एक कालमेंदोज्ञानका न होना 
मन का लक्तण है । महास्मा गोतमजी प्रव्यक्ञादि प्रमाण 'की पसीन्ता 
करके श्रव खास तौर पर प्रथकं प्रथक प्रमाणां की परीन्ञा करते है। 
क्योकि प्रमाणें में लक्तण करते समय प्रथम प्रत्यन्त काही लक्तण कटा 
था । श्रव परीक्ता भी प्रथम प्रव्यक्त की ही करते द । यह्‌ पूवपक्त का 
स दैः- 
पत्यच्तलक्षणानुपपिस्समग्रवचनात्‌ ॥ २० ॥ 


रध्--क्योकरि प्रव्यन्तके लदणमं पूरेतौर पर बयान नदी किया 
गया अतपव प्रस्यत्तकाजो लदाण चा हे बह ठीक नदीं हो सक्रता। 
मव प्रप्नहोता है की प्रस्यद् के लदाणमे क्या हानि है ? तो उन्तर 
प्रप्र ह्या कि उसका परां कारण नर्द । क्योकि प्रव्यदो का लप यहं 
कटा रै करि जव इंद्रियाथः से ज्ञान उसन्न हो बह प्रस्यद् कहलरेगा |, 
परन्तु केवल इन्द्रिया के कारण स कोई ज्ञान उत्पन्न नर्द होता किन्तु 
ज्ञान इस तरह पर उसन्न होता है कि च्ात्मा का सम्बन्ध मनसे होना 
है श्र मनकासंव॑घदद्रियोसग्ोर इन्धिर्यां का सम्बन्ध वस्तुं से 
होता दै । जबकि कषान केक्तिये श्मास्मा, म्न, इद्धिय शरोर श्मर्थाका 
सम्बन्ध बत्तलाना नाहिये था श्रौर बतलाया केवत इद्दियाध क 
सम्बन्ध शरोर इससे कोद ज्ञान उचपन्न होना सम्भव नरह । प्रतएव यह्‌ 
लन्तण छपृंखी द । श्रोर जो लच्तण श्रपण हो बह लच्तण ठीक नहीं 
कहला सकता । इस वास्ते प्रव्यन्त का लक्षण बिल्कुल ठीक नदो हं । 

( प्र० ) क्या इद्दियाग्म के सम्बन्ध से क्ञान नहीं हो सकतायदि 
होना मान लिया जावे तो क्या श्रापत्ति होगी ! 

उ०-पदिले बतल्ला दिया गया, कि प्रमत्ता अ्रथोत्‌ जानने बाला 
प्रमाण चर्थात्‌ जानने का कारण प्रमेय श्र्थौत्‌ जानने योग्य बस्तु फे 
प्रमिति अर्थात्‌ ठीक ज्ञान उस्पन्न होता है । जब तुम प्रमाता अर्थात्‌ 
जानने बले कोन मान कर केवल प्रमाण श्रौर प्रमेय से ज्ञानका 
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#॥ 


} उत्पन्न दोना मानोगे, तो टीक नहीं, क्योक्ति जानने बाला ही नदीं । 


प्रः--यदि हम श्राव्मा, इन्द्रिय शरीर श्र्सेज्ञान की उत्पत्ति 
मानलं रौर मनकोन मनेंतोक्या हानि र? 
उ०--उस अवस्थामं एक दी समयमे सब इद्रियौ के श्चणैका 
ज्ञान हाना चददिये किन्तु एेसा नही ह्येता । इस वास्ते मन कामी 
सम्बन्ध होना आवश्यक है । बस यद्‌ लक्तण प्रत्यन्त का टीक नहीं 
इस पर ीर देतु देते 
ममनसो सनिकर्पाभाषे प्रत्यरोत्प्निः । २१ ॥ 


अश्--श्रान्मा रौर मन के सम्बन्धक चिना प्रत्यत ज्ञान का 
उत्पन्न दाना श्रसम्भ है । ससे इद्दिय श्मोर श्र्भके मध्य परदाष्टेने से 
उनका सम्बन्ध न हाने पर किसी वस्तु काज्ञान नर्द द्योता । इसी तरह 
्ान्मा शरोर मनका सम्बन्धनदहोनेपर भमी ज्ञान नहीं हे सक्रता। 
केना कि प्रायः दृखनेमें श्याताहै, करि मनके दूसरी रोर लगे होने पर 
भी किसी श्रावाज के सनने पर भी उसका टक २ मतलब सममे 
नहा याता चोर प्रायः वहत सौ वस्तु सामने से निकल जाती द शरोर 
उनका ज्ञान नदीं होता । इसलिए साफ तोर पर पता लगता रै, फ बिना 
परात्मा रौर मनके सम्द्धके ज्ञान का उत्पन्न होना असम्भवटै शोर 
असम्भव उपदेश टीक नहीं होता । इस वास्ते 7 यक्ञ का लदण ठीक 
नह । दसके सिवाय लद मं योर कमी बतलाते है- 


दिग्देशकालाकाशेष्वप्यवं प्रसङ्कः ।॥ २२॥ 
सभे- दिशा, रेश, काल श्रौर अकाश के बिना भी प्रव्यक्त नहीं 
हो सकता । इस बास्ते प्रत्यन्त के लन्तण में इनके कथन की भी चब- 
य थो क्योकि ये वस्तु प्रत्येक समय में मन से सम्बन्ध रखने बाली 
¦ । इनका सम्बंध फिसी वस्तुसे टूट ही नहीं सकता इस बास्ते जिस 
प्रकार शआ्ातमाकामनसेश्रोरमन का इन्धियों से श्रौर इद्दियोका 


७; न्यायदसन-मापानुरः्‌ | 


विषयों से सम्बन्धकोज्ञानक्राकारणा मानां, इसी तरह से दिश 
कालादिकोभोज्ञान का कारण मानना चादहिपं ) क्योकि जिसके बिना 
जो चीज उत्पन्न नहीं ह्ये सके बह उसका कारण कहलाता है । जवि 
दिशा कालादि के संयोग के विना कोर ज्ञान उत्पन्ने नही स्क्तातो 
साफतौर पर यदज्ञान का कारण है । किसी वस्तु की उत्पत्ति के सव 
कारण वयान न करना ठीक नीं । अतएव प्रस्य का लक्षण पूणं है 
अव इसका उत्तर महासा गोतमजी दते दं - 


ज्ञानलिगत्यादात्मनो नानवरोधः ॥ २२ ॥ 
अथ-क्योकि श्रात्मा वा लिंग ज्ञान दै इम वासते प्रक क्ञान 
के प्राप करने में दिशा श्रादि ज्ञानवान्‌ वस्तुश्रों को करण मानन। 
श्मावश्यक नदी ओर उनके न क्टनसे कोह हानि नटी है । इमलिए 
दिशा कालके सथञ्मसमाकासंयोगज्ञःन फे कार्या मेँ टीक नही, 
क्योकि च्.त्मा ज्ञान के साथ नित्य सम्बन्ध रखतादह ओर ज्ञान क्याकि 
्मात्माद्ीको होता है इस वास्ते उसके न बयान करने मं कोई हानि 
नदीं क्योकि एेसे कारण जिनका सम्बन्ध कभी दही कमी नदो बत्तलाने 
्मावश्यक हं । क्यांकि उनके होने से कामकाहोनाओरौरनदहोने से न 
दोना अम्भव है । ओर जिसके म।थ नित्य सम्बन्ध दयो उसके न बयान 
करने सेको हानि नष्टं प्रतीत हाती है क्योकि उसका ज्ञान स्वयमेव 
सम्बन्ध से हो जाता है शरोर उपदेश केवल ज्ञान के लिये किया जात। 
दै । जहां मिना उपदेश केज्ञानहो जावे वहां उपदेश की क्या श्माव्‌- 
दयकता ह । इसलिये प्रव्यन्ञ फे लद्दण मं यत्माकन प्रहरण करने से 
२ हानि नरह 
प्रशन--्रात्मा के न बयान करने का पत्त तो आपने श्रासाका 
लिङ्गी ज्ञन होनेसे दूर कर दिया । सन केन बयान करने का दोष 
तो शेष है। 
तदयोगपद्यललिगस्वाच्च न मनसः । २४॥ 
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+ श्रध--ज्िस तरह ज्ञान का आस्माफे लिङ्क देने से आतमा के 
कथन कर ने की श्रावश्यकता नहीं उसी तर ह्‌ पर मन के बिना भी बहुत 
से ज्ञाना का एक साथ होना श्यावरयक था । किन्तु यह दृष्टि में नीं 
शाता, कि एक साथ बहत सी वस्तु्यो का ज्ञान हो जवे । इस वास्ते 
प्रसेक ज्ञान के साथ जो क्रम से प्रतीत ह्येता है मन का सम्बन्ध श्चा 
वश्यक प्रतीत होता है श्रोर जिसक्रा संयोग आवश्य दयो उसके कथन 
करने की श्मावश्यकरना नदीं । 


परेरन--मन का सम्बन्ध ज्ञान के साथ श्रावश्यक मानने में कया 
प्रमाण रै! 
उरर--कर्योकि पांचौ ज्ञानेन्धिया प्रवयेक समय पर एक साथ 
काम करती ह च्ननतु ज्ञान एक साथ नीं द्योता, यदि इद्धिय श्रौर अर्थो 
के सम्बन्धसेही ज्ञान होता तो सब विषयो का एक साथ दही ज्ञान 
होता जिसका दोना बनला र्हा है कि जिस इन्द्रिय के साथ मनका संबंध 
नोता दै उसी के अथंका ज्ञान होता है । जिसके साथ मन का सम्बन्ध 
नहीं होता उसके अथं का ज्ञान भी नदीं होता । अर्थात्‌ श्रथ का ज्ञान 
होना मन शौर इन्द्रिय के संबन्ध पर दही आध्रित ह । जच किं मनं के 
बिना इन्द्रिय अथःकाज्ञानकर ही नहीं सकती तो मनक्षानकाकारण 
द्रावरर्यक हुश्ा | 
, प्रभ क्या केवल आवश्यक टोने के कारण टी श्मात्मा रौर मन 
का फएथन प्रव्यत्ते के ल्तणों मे नहीं है । 
उन्तर--यदी कारण नदीं,किन्तु लक्तण उसको कहते ह जो बिना 
उसके दूसरे में नहीं घट सके । आत्मा मन प्रस्येक ज्ञान के कारण है । 
चाहे वह प्र्यत्त से दो, अनुमान ब उपमान से श्रथवा शब्द्‌ स। 
(तात्य यह है करिद्वर एक प्रमाण से होने बाले ज्ञोन से श्रात्मा श्र 
मनका संबंध होता रै अर इद्रियो का केवल प्रव्यक्त ज्ञान से। 
इसलिए प्रेरयतत ज्ञान क¡ कारण इंदिर ओर अथं का सम्बन्ध बतलाना 
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ही ठीक था । क्योकि पन्यन्त ज्ञान के साथ इन्द्रिय श्रोर श्र्थो का सम्बध 

शेतयां रै । विशेषता यह रै, कि मन अपन विचार में मगन होता 
रै, कि यकायक वियत कौ कडकडाहट शोच हारा मनको चौका देती 
हे । एेसी अवस्था मे आस्मा जानने की इच्छासे मन को चौका देती 
हे । लगता किन्तु इद्रियो के सम्बंध से मनश्रौर प्रासा को ज्ञान होता 
दे । इस कारण से पृक्त में सरा चनौर मनका वडा भाग नदीः कितु 
इद्रिय ही समनी चाहिये । 


प०~दद्रिय शमर श्रथ के सम्बंधके प्घानदोनेमे कया पमाण्‌ दै! 
उत्तर--तश्चापदेशो ज्ञानविशपाणाम्‌ ॥२५॥ 


रण-पुत्यच्त ज्ञान के इंद्वियो के कारण स उत्पन्न होने का भरमार 
यह विशेषता भी दै किजोभिन्न र इद्रियो के कारण से होती ६ 
यथो किसी वस्तु के सुगन्धित श्रीर्‌ दुगन्धित होने काज्ञान नासिक्रिसे 
सू घने पर पाप्त होता है । शरोर रूप के अच्छे वुरेकाज्ञान श्रोत्र हारा 
होता है । इस पुकार रूप रस, आवाज, गंध गरम सरद का ज्ञान करई 
पकार फे पत्यक इद्रियोंकेकार्णसलोता है) हस बास्ते से पत्यन्त॒ज्ञान 
में इद्रिय ओर च्र्थो का सम्बन्धदही पधानकाररदहे। श्रीर्‌ जसे ङपर 
कथन किया गया है कि पायः इंद्रिय ओर थ कासम्बन्धदही ज्ञान 
काकारणदहोतारै श्रात्माश्रोर मनका संबंध ज्ञान का कारण नहीं 
होता इस वास्ते पधान सममकर इंद्रिय शरीर अरणी का सम्बन्ध हौ 
लक्षण मेँ कथन किया गया । इम पर विपन्ती चीर हेतु दता दै- 


व्याहततादहत्‌ः ॥ २६ ॥ 


श्र्-यह ठीक नही, फि पत्यत्त में इंद्रियां प्यान है । क्योकि 
यदि आत्मा श्रौर मनका सम्बन्धज्ञान का कारण न माना जवि, केवल 
प्रिय च्रौर च्रश्मकेसम्बन्धयसे ही ज्ञान कौ उत्पत्ति मानी जापर, 
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तो एक काल मेदो प्रकारका ज्ञान उत्मन्ननदहो, जो मन का ल 
कट्‌) है, नष्ट हो जायगा । क्योकि मन के लन्तणानुमार इन्द्रियाथं के 
सम्बन्ध को मन के सम्बन्ध की आवश्यकता है । वरन्‌ एक काल में जव 
दद्रियो केग्र्थो का ज्ञान होना सम्भव दहै । इमलिए प्रव्यत्त ज्ञान 
मे भीमत ओर आत्मा के सम्बन्ध को शामिल करना चाहिये अधवा 
इस सूत्र का यह मतलव लेना चाधि कि जब किसी एक कायं मेँ मन 
एकाग्र होता दै तथा किसी च्रच्छे गानके सुनने में याश्चीर श्िमी 
प्रकार के व्रिषय में, तो शेष इद्धियां उम समय भी विपर्योमे सम्बन् 
रखती है| यदि इद्धया केकार्णज्ञानदोतातो उम वम्धामें मौ 

न्द्रियो के विपर्यो का ज्ञान होना चादिएे किन्तु एसा होता नदीं दं । अन- 
एव यह सिद्धांत कि प्रव्यत्त्‌ ज्ञान मं इद्धियां प्रधान हं, खरिडत होजाना 
है द्मोर यह लदणमभी नष्टो जाता दैकिं इद्धिय शोर चरथं के 
सम्बन्ध से प्रव्यत्त्‌ होता है । इसका उत्तर महापमा गोतमजी देते हं। 


नाथं विशपप्रावन्यात्‌ । २७ । 


न्रथं--उपरोक्त हेतु का उच्चर यद्‌ है, कि इसमें व्याघात अघौन्‌ 
श्रपनौ बात काञ्ाप दी खण्डन नहीं है । आस्या श्रौर मन `का संयोग 
ज्ञान काकारण टै । इसमे व्यभिचार नहीं होते निने का कार्ण 
क्या है| खास विष्यो की विरोषतां स ता्पयं यह है ॐ ची रावा 
के सननेमेसोयाद्ृश्ाया किसी काम मेफंसादहुय्ामन फौरनजःग 
उठता है । इससे इन्द्रिय चचार अथं के सम्बन्ध को प्रधान कहाजाता दै । 
ज्ञान विना मन के नदीं हुश्मा किन्तु इन्द्रिय मीर श्रं के सयोग से 
इसके स्थान में कि मन इद्धि को जानने की ताकत देद्य ने मन को, 
जगाकर जानने की ताकत दी । इसलिए इन्द्रिय ओर अथे के सम्बन्ध 
को प्रधान कथन करने से श्रादमा चौर मन के सम्बन्ध काखर्डन नहीं 
हमा कायं का बलवान होना इन्द्रिय को प्रधान बना देता है ओर 
नित्रल्ल होने में मन प्रघान होता दै । दोना में प्रथक 
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कारण से उत्पत्ति के कारण व्याघात नहीं है । अमीर वित्तेषा्थं का 
बलवान होना इन्द्रयोका विषय है मन मौर श्राट्मा का विषय नद| 
डस वस्ते इन्द्रिय ्चीरश्र्भकासंयोगदही प्रधान कारण है, क्योकि 
सङ्कल्प न हीने पर भी सोए हुए च्रधवा किमी विषय में फंसे हुए मन 
को इन्दियश्रोर अर्थक संयोगकेकारण ज्ञान हो जाता है। यद्यपि 
उसमं मन का साथ मिलनाभी एक कार्ण दहै, क्रितुइदिय श्योर अथ 
के संयोग होते दी मन रर आत्मामं क्रिया होने लगती है । इस बास्ते 
मासा इतिय च्यर्‌ चका सयोग उस क्रिया काकारण होता दै। 
यद्यपि बिना आ्त्माश्मौर मनकेसयोगकेज्ञान का उसपन्न होना अ- 
सम्भवदहै,तोमी विशेष अथ होने से, इसके स्थानमें कि मन ददियों 
को काम में लगाना, इन्धियोनेमन को कमि मे लगाया इसलिषप 
इन्दियो को प्रधान मान कर प्रव्यक्त दंदविय र ्रधःकेसंयोगसेभी 
कथन करिया गया । अब इस पर विपत्ती दूसरे प्रकार के दतु देने 
प्रारम्भ करते है 


प्रत्यक्तमनुमानमेकदशग्रहणदुपलब्धः ॥ ८ ॥ 


र्व प्रत्यन्त की परीका मे यह पन्त उठाते दै किं प्रव्यक्त 
का मानना वेदनील है क्योकि प्रत्यन्त मं जो लच्छणक्रडा है करि इदरिय 
श्रीर्‌ अथकेस'योगसे उत्पन्न होन वाल्ला ज्ञानप्रव्यक्तहै तो जब वृत्तादि 
के एक भाग को देखकर शेप मारे व्रच्तकाज्ञानदहोजातादै तो जब 
ज्ञान प्रव्यक्त म तो श्या नदी सकता, क्योकि कुल श्रीकरे साथ इद्धिय 
का संयोग नहीं दृश्या श्रोर ज्ञान पूर वृक्का दुमा ह । इसलिए इसको 
्मनुमान ही समभन चादिये क्योकि वृत काएक भाग वृन्त नहीं है 
किन्तु जिस तर धूये को देखकर अग्नि का श्रनुमान होता दै । इसके 
उत्तर में विपक्ती से कना चाहिप्‌ कि क्या उस भाग मे जिससे इद्धया 
ने जाना है शप वृ्तको दूसरी वस्तु मानकर उसफा श्मुमान के योग्य 
हयेना मानते हो | यदि कथन करो एेसा ही मानतेदैतोजिस देश क 
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भागोंको इन्धिर्या के संयोग से जाना है उसको छोडकर ठोष भाग अनु 
मेय रहेगे कि वृद का अनुमान होगा क्योकि जिस भाग को जान लिया 
है उसके जानने के वास्ते दूमर प्रमाण फी आवश्यकता नहीं श्रौर एक 
टुकड़े स दुसर टुकड़े के अनुमान मं कोद युक्ति नदीं क्योकि इसस काईं 
व्यक्ति नहीं च्रौर एक भाग के अनुमान को सव का अनुमान कटना 
मिथ्याज्ञान है। 

प्र -एक भागक प्रस्दो सेदूसर भागक श्रनुमान करनेमें 
क्यादोष देगा ? 

उ०-प्रथमतो इममे यह हानिदै किकिसी प्रकार भी प्रर 
वृत्त काज्ञान नदीं हो सकता, क्योकि एक भाग प्रव्यक्त द श्रीर्‌ दृनरा 
अनुमेय दै चौर प्रव्यत्त श्रौर अनुमेय तो कई प्रकार की वस्तु है खार 
एक सरवययी करई विश पण बाज्ते हो नहीं सक्ते । 

प्र---यदि हम एेला माने, कि एक देश के प्रव्यच्त से दूर का 
अनुमान होना सम्भवदहैतो उसमें क्या हानि दोगी ! 

इसा उत्तर मदात्मा गातम जी देते द- 


न प्रत्यक्त ण याचावदषप्युषलम्भत्‌ ॥ २६ ॥ 
्रथ-जितने भाग का प्रव्यन्तसज्ञानहोगा उतने ज्ञान सेही 
परर्यत्त की सिद्धि हो जवेमी क्योकि विपन्तौ तो प्रस्यत्त कौ नितान्त 
शुन्यता सिद्ध कर रहा है, जवर उसने एकर देश का प्रव्यक्त होना मान 
लिया तो उसके पत्त ऋ खण्डन हो गया । दूसर यह्‌ रै, फ प्रव्यक्त के 
न मानने पर तो श्मनुमान किसी तरह दहो ही नर्ही. सकता क्योकि 
अनुमान का लक्तण यद टै कि जव प्रत्यत प्रमाण से दो वस्तुोका 
व्याप्नि ज्ञान होजावे तो उनमेसेएकको देखकर दृसर करा :तअरनुमान 
श्या जाता है । यदि प्रव्यक्त की सचानितातनष्टकरदी जवे तो 
नमान की सत्ता उससे प्रथमहीनषएरहयो जायगी, क्योकि म्रस्यत्त 
नमान कारमैन करि अनुमान प्रस्फ्त्‌ का | ज्र श्मतुमान के 
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कारण व्यापनिकाज्ञानदही न दहोगा तो उसके काय अ्रनुमान कौ उत्पत्ति 
किस प्रेकार होगा श्रौर व्याप्नि का ज्ञान केवल प्रव्यक्त के द्वारा होता दै । 
जब प्रव्यत्न ही सिद्धनटहीगातो श्रनुमानमभी न होगा । विपत्ती जिस 
श्रनुमान के भरोस पर प्रत्यत के खण्डन तैयार दच्या था, चद्‌ श्रनुमान 
ही गुघ्रदहो `गया। | 

प्र--जव एक वस्तु के एक अवयव का प्रव्यक्त होता दै शरोर 
वाकी अनवयव प्रर्यत्त नगर होने श्रौर उससे वस्तु के होने का ज्ञान 
होजाता दै तो इस ज्ञान को प्रस्यत्त माने वा अनुमान कटे ! इमका उत्तर 
गौतम जी च्रगले सूत्र मे देते है 

धारणाऽऽकर्पणापहसेश्च ॥ ३३ ॥ 

अध एक वयव के प्रत्यन्त ज्ञान होने से प्रव्यक्त को सिद्ध करे 

इस सूत्र मे दूनरे अवयव को प्रव्यक्त होना सिद्ध करते द । भाव यहद 
कि एक ्रवयवं के प्रव्यक्त होने से केवल उम अवयव कारी लन नर्ही 
होता किन्तु अवयवी के सत्‌ होने से एक अवयव केज्ञान होते ही 
उसे साथी दूसरे अवयवो के समूढभूत अवयव कामी ज्ञान होजाता 
है । श्रवयवी के दो प्रघ्नर के ्रवयव हैँ एक प्रव्यत्त से गम्य, दूसरे 
अगम्य, परन्तु एकावयवज्ञान से समूहभून श्रवयवी का ज्ञान लेना 


1 नी, क्रितु कार्ण के साथर हौ कायः काज्ञान लोक म देखा 
गया द । 


प्र---जव एक भागसे दूरा भाग प्रथक् दैतोणएककेज्ञानसे 
दूरेका ज्ञानक्रिम प्रर हो सम्तादै! 

- ` ~ उ~-यद्‌ प्रन ठीक नदी, बयोकि सा माननेमे तो एकभाग 
भो प्रष्यच्‌ नदं माना जावेगा क्योकि दर एक माग को दरे भार्गो को 
इन्द्रियो से सम्बन्ध होने में रुकावट होगी । इस प्रकार ॒क्रिसी अवयवी 
को मालूर नीं कर सकेगे । क्योकि न तो सम्पूणं कऋच्मौरन दी उस 
भागका जिस काज्ञानहृत्रा दै ज्ञान समाप्त दोता है यह एक भाग ते 
द्‌सरेकरेन मालूम होने का खण्डन दै । कर्याकि जब छ रेष नर्हे तो 
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सम्पणंकाक्ञानह्येतादै। यदि कद्ध भागरोपरह जावे तो सम्प्र 
नहीं कटला सकता । एक वस्तु में द्‌ सरी के मिले होने से इद्धियश्रौर 
विष्यो के सम्बन्ध मे विष्यो से स्कछावट शोती है । इम प्रार्‌ स्कावट 
होनेसेज्ञान न दोना चादिए किन्तु जब सम्पण का ज्ञान दोना न 
मानोगे तो सम्पण को चम्तुहीन होगी श्रौर जब सम्पूणं कोद वस्तु 
न मानी जावे तो प्रव्य्च के विपत्ती से पृद्धो फ फिर किसके एक भाग 
का प्रष्यक्त मानोणे क्योकि सम्पूणं के न देने से भाग कदूता सक्ता दै 
श्रोर सम्पूरणं होना उसके ज्ञान होने से सालूम हो सकता दै । 

प्र०-क्या जिसवस्तुका ज्ञान न हो उसको शुन्यं माननां 
दिये ! 

“हा, निस वम्तु कराक्िसीप्रमाणसेभी ज्ञान न होसके 
उसकी सच्चा किमी प्रकार हौ नदीं सकती । जितनी चीजं ह सबके 
जानने के वास्ते कोन कोः प्रमागा है । यदि कोट माने फि.बहत एसी 
यस्तुप्रे' ह जो प्रमाणो से नहीं जानी जाती जपे ईश्वर तो उसका कहना 
बिलकुल टोक नरहीःवरयोकरि वस्तुच्ौ की सन्ता प्रमाणरेप्रतीत होती हे । 

प्र---ईन्धर की सत्ता मेके प्रमाण नहींदहै किन्तु दशर की 
सन्ता को लोग मानते हैः क्यो ! 

०-- प्रथम तो ईश्वर की सत्ता मेँ शब्द प्रसार है जिसके 
सम्बन्ध में बहतसे प्रमाण मिल सकते ह दूमरे सरणएिकी रचनासे 
उसका श्मनुमान भी दही सकता ह | इस वास्ते यद्‌ कटना कि ईश्वर कौ 
सन्ता मे कोई प्रमाण नरी, ठीक नरह । ताप्यं इस सूत्र कायददै कि 
जिस प्रकार जिन वस्तुश्रो को हम देखे गे तो उसके उपरके भाग का 
पर्यक् होगा, अन्दर के भागीं का नदीं होगा । उदादरण यह दै किम 
एक श्रादमी को देखते ह तो उसकी स्वचा क्रा प्रष्यत्च होता दै अन्द्र के 
भर्गो का नदीं । श्रव स्वचाका नाम तो च्रादमी महीं । श्रादमी तोक 
शरीर का नाम दै । लेकिन कहा यह्‌ जाता है कि दम मनु“ को प्रव्यक्त 
परिमाण का ही प्रेष्या होता है ! 
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देखते हे । यह नहीं कहते क्रिः हम खा फो `देखते है । इस वासते एक 
देश। के प्रत्यच्त हने से सम्पूण का ज्ञान होजाता दै श्रौर वह्‌ ज्ञान प्रव्यक्त 
ज्ञन कदलाता हे । 

प्रं०-यदि इस प्रकार सचां को देखकर शरीर के प्रस्यत्त का पक्त 
फिया जावे तो उस ॒श्चवस्था में ठीक हो सक्रता है किजिस अवस्थामें 
सम्पृणं शरीर को ठीक मान लिया जावे", जव सम्पूण को न माना 
जावे तो बस्तु को देखने से सम्पृणं का ज्ञान किस प्रकार हो सकता रै? 

उ०-जव तुम वृत केएक भागको देखकर सम्पूणं वृत्त का 
्मनुमान करनामंूर करते हो तो सम्पण के होने में किंस प्रकार संशय 
करते हो । जब सम्पण की सत्ता का इवरार्‌ कर लिया तो एक भाग 
देखने से सम्पण का ज्ञान होना ठीक है । इस पर विपक्ती प्रश्न करता 


द 


साध्यतलादवयविनि सन्देहः ॥ ३१॥ 

अथे--तुम जो अवयवी होना मानते हो यद्‌ टीक नहीं क्योकि 
इसमें साध्य दोना स्र्थात्‌ प्रमाण का मोहताज देना पाया जातादै। 
जव तक्र प्रमाण से श्रवयथी क होना सिद्ध न हदोजावे तव तक मानना 
ठीक नहीं | प्रमाण से सिद्ध होने पर मानना चाहिए । शौर श्रवयकी 
केनटहोनेका कारण यहद, कफिएकदही वृत्तमे एकमभागतो हिलतादै 
द्मरा बिलकुल नदीं हिलना, एक भग का कुद रङ्ग होना दूसर माग 
में दसय रङ्ग दोना स प्रकार के विशषण के दखने से अवयवी की 
सन्ता प्रमाण कौ मोहताज है, क्योकि एक वस्तु मं एक दी समय मेदो 
विरुद्ध विश षणां का होना सम्भव नही । इस बासते वयवी के होने में 
संशय है, उसका देना किमी प्रमाण से सिद्ध नदीं होता । इसका उन्तर 

हात्मा गौतम जी देते दै- 
पू्र--सवांग्रहणमवयव्यसिद्ध : ॥ ३२ ॥ 
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अरथ--उक्त सूत्र मजो आतप किया है उसका उन्तर यह दहै 
कि यदि श्रवयत्रीकोन माना जात्रे तो सबस्वरूपकेन हीने मे द्र्य, 
गुण, कम, सामान्य, विशं ष, समवाय दन छः पदार्थो की सिद्धिनदोने 
सेकिसीवस्तुकरा भी प्रव्यष्ज्ञानन हो सषगा। एेसी दशा में सब 
चस्तुये' परमाण रूप ही माननी पठे गी च्रौर परमाणु इन्दियो से ज्ञात 
नदीं हो सकते । 


प्रज-वयवोंकेनमननेसे द्र्य की सिद्धि क्यौकर नदोगी ? 

उ०-जिन द्रव्यो को इन्द्रियो सज्ञत करते दहै; उन्भ का दोना 
स्वीकार किया जतादहैग्ररजो क्रिसीप्रमाणसे ज्ञात न हौ उमक्र 
श्रस्तिखि को टीक तौर पर स्वीकार न किया जा सकता । इन्द्रियो 
से अवयवी काही ज्ञान दोता है, केवल अवयव का नहीं| यदि काह 
स्वयवी नहो तो उसका ज्ञान कैसे हो सक्ता है? रौर यदि द्रव्य 
काज्ञाननदहा तो उसमें रने बाते गुणदिको काकैमेज्ञान टो सकरा 
है? श्रौर जव गु्णोकाज्ञानन दह) तव श्न्यमबका भी ज्ञान ह्यना 
सम्भव दै । 


प्र०~-ज्व किद्रव्य कारणश्चोर काय्य॑दो प्रकारके माने जाते 
हतो अबषयवीके नहोनेसे काय्यं द्रव्योका ज्ञान दोगा, कारश का 
तो जरूर दी होगा । इस तरह पर अवयवो केन मननेपर भो यह 
्मक्तप दूर द्यो जावेगा ? 


उ०--कयोकि जीवास्मा विना साधन अर्थौत्‌ मन इद्धियश्यादि 
के भिनाकिसीवस्तुका ज्ञान नीं कर सकता । जितनी इश्र्यांहै वे 
सब काय्यं द्रभ्य को ज्ञात करके ही कारणा का अनुभव किया करती है| 
कार्य्य के न मालूम होने पर काय्ये-कारण दोनोँका ही ज्ञानन होगा, 
। इस वास्ते अवयवी का मानना श्रावश्यक है । 
प्र०-क्या अणु परिमाण का ज्ञान नहीं हो सकता फेवल्ल महा“ 
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उ०-न तो श्रुपरिमाण अर्थात्‌ सबसे दरी वस्तु का प्रव्यक्त ` 
होता दै श्रोरन महा परिमाण अर्थात्‌ सबसे बड़ी वस्तु का, किन्तु मध्य + 
परिमाण अर्थात्‌ बिचले दज की वस्तुं का प्रप्य्तदहौता है जो च्व 
श्रवयव ह । श्रव अवयवी के होनेमें च्नोर युक्ति देते है- 

उ०-न चैकदेशोपलव्धिरवयविसद्‌ भावात्‌ ॥३०। 

्रथे-बहूत सी वस्तुतो के धारण करने श्रौर खेचने से भी 
अवयवी का होना सिद्ध होता दहै, क्योकि यदि सब्र परमागुही ह श्रौर 
उनकी तस्कीब से बनी हृदं कोड वस्तुनटोतो सँचनेसखे एक ही पर- 
मारु अना चाहिए शेष परमाणु नहीं श्राने चाद्ये कर्यकि समस्त 
वस्तुको जहाँ स्थित करते वह वर्होही स्थित रहती । इस वास्तं धारण 
ओर आकर्षण से अरनयवी का होना सिद्ध होता है। यदि श्रवयवी 
वयव से प्ररधकन मानाजायतो धारण रौर शाकण दोही नहीं 
सक्ते । | 

प्र--क्या अतयव ( दुक्डा ) का धारण ओर शआ्कप्णु एक 
साथ नहींदहयो सकता ? जिम तरह हम एक साथ चुनी हृद इै्टोको किसी 
चोकी पर धारण किया हृच्रा देखते हँ वे ई2े' श्रवयनी नहो दै किन्तु 
वे ‡'टे' सव अलग-अलग दै । 

उ०--जिस समय उस चाकी कोखेचमगे तोबहशीघ् द्वी 
गिस्ते लगेगी । इस वास्तेधारण करनेसे भी श्रकर्ण के होते दही 
गिरने लगेगी पर जिस समय किसी दुक को खेचते हतो इस तरह 
्लग-त्रलग नीं हो जाने, किन्तु समस्त लकड़ी खिच श्राती है, इस- 
लिए क्रिस बनी हहे वस्तु को केवल परमाणु का समुह नदीं कं 
सकते किन्तु उनमें सिवाय परमारगु्ों के एक संयोग शक्ति है जिसने 
उन परमागु्रौ को मिलाकर एक कर दिया है । 


प्र०--सिबाय परमाणुश्रों के संयोग शक्ति किसमे रहती रै ¦ 
यदि कटो परमारार््रोमे, तो वह उनका स्वाभाककि गुण दहै या 


भन्न, 
क + 
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उत्तर--्र्वी के परमाणु में संयोगशक्तिं जल . श्रौर. भर्ति 
के कारण उत्पन्न होती है । जेसे कच्ची टो मेँ जल के कारण श्रौ 
पक्षी द्टो में श्रग्निके कारण | जल के परमाणुश्रा मे श्रमिनि के कारण 
श्रोर श्रभिि के परमाणो में वायु के कार्ण श्रौर वायु मेँ चेतन कौ 

या से संयोग-शक्ति पैदा होत्ती है । 

प्रन-यदि ईट में संयोगशक्तिन मानी जावे, ईट को केबल 
परमाणो का समूह ही माना जावे तो क्या हजं दोगा ! 

उन्तर--यदि एेसा माने तो धूलमें च्रोर दँटमेंक्यामेद्‌ दोगा 
क्योकि पार्थिव परमाणु समूह दोनों जगह समान दै । केवल संयोग 
शक्तिही से धूल शमर ईट कांमेदं मालूमहोता दहै, श्रौर ईट को एक 
कह सक्ते द । धूल को एक नहीं कह सक्ते इसलिये श्रवयवी परथक 
श्नोर परमाण परथक हे । 

१ प्रल्ल--जैसे संख्य पुरुष वाली सेना को एक शवयवी न होने 
परभी दूर से एक मालूम करते है या जसे दूरसे वन वुद्धि से वर्तो 
को "एक, मालूम करते ह वैसे ही सब जगह संयोम शक्ति के न रहे हुये 
भीष्कःक्राज्ञान हो सकता है। 


उत्तर-सेनावनवद्ग्रहणभिति चेन्नातीन्द्रियस्वादणूनाम ॥२४॥ 


अथं--सेना श्रीर्‌ वर्तो की तरह मानना भी ठौक नही, क्योकि 

सेना श्रोर बन के दृष्तो का परथक २ होने काक्षान केवल दूर से देखनेके 
कारण से नदीं होता वस्तुतः उनमें धरेथकता होती ही है । दुर होने के 
कारण उन्‌ वृतो के भेद शीशम आदि का भी ज्ञान नदीं होता । परन्तु 

{ दशरन्त, परमाणु समूह को एक सिद्ध करने के लिये ठीक नदीं रहै, 
क्योकि अररु किसी इंद्रिय का विषय नदी, श्रौर सेना तया वन के वृतो 
के देखने से उनके होने मात्र का ज्ञान नही होता, किन्तु मञुध्य जाति 
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तथा यृच् जातिका ज्ञानहोतादै। श्रौरवस्तुकी जातिका ज्ञानष्ोने 
से श्रोर बस्तु कौ प्रथकता ज्ञान नटोनेसे एकै एेसा जो ज्ञान 
पेदा होता दै रौर परमाशर्रा में एक होने का ज्ञान होने श्रौर किसी 
कारण से परथक्र होने काज्ञाननदहीनेसे जो एकः होने काज्ञान होता 
है वह्‌ परीक्तणीय है कि क्या परमाशार््ोका समहदही एकलके ज्ञान 
का कारण हे या नही, इसकी परीका करनी चािए 

प्रश्न--क्या सेना के सिपाही श्र बन के वृत्त, श्रणुममूर्‌ की 
तरह शलग-तअलग होने पर एक नहीं मालूम होते ! 

उन्तर-जवतक अवयवो से श्रवयवी न बन जावे श्थात महा- 
परमार बाला न हो जावे तब तक इन्द्रिय से नहीं जाना जा सकता 
श्रोरजो वस्तु इन्दियोसेज्ञातनहो सके वह टृष्रन्त में नीं श्रा सकती 
क्योकि वह स्वयं प्रमाणपेत्त रै । 

प्रन-सेना के सिपाही श्र वन वृत्त भौ परमाणो के समह 
ही हे । जेसे उनका प्रस्यच्च होता दै तव ही परमाण््रं के समह 
क प्रत्यत्त होने से अवयवी कोद वस्तु नहीं । 

उन्तर--यह युक्ति ठीक नदीं । क्यार परीक्ता इस बातकौी हो 
रहो है फि अवयवी, केबल परमाराश्रं का समह्‌ मात्रहै यापरमाण ओं 
मै संयोग-शक्ति के करण एक अवयवी पृथक बन गया है । जब तक्र यह 
सिद्धन हो जाय कि ्रवयवी कोई वस्तु नही, सिवाय परमागणु समूह 
के तव तक यह द्रात ठीक नदी! ह्ये सकता। 

प्रश्न-यद्यपि वे सेना के मनुष्य श्रीर्‌ यन फे वृत्त प्रधक ह परन्तु 
उनकी प्रथकता प्रकट नहीं होती । यह्‌ दृष्र॑त प्रत्यन्त देखा जाता है, 
इगलिए यह्‌ ठीक है कि अवयवी कोद खतन्त्र पद्ाथं नदीं किन्तु षर- 
माशु समह मात्र है शरोर जो बस्तु प्रस्यन्त हो उसका खण्डन नही" हो 
सकता । 

उत्तर-वन के वृकौ रौर सेना के मरुप्योकी भ्ृधकता का 
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मिनिम होना ठीक है ओर प्रव्यत्त होने से परीन्षणीय नहीं परन्तु 
ग्यभिचारी होने से प्रसयत्त्‌ के लक्ता के च्न्तभूत नहीं हो सकता, 
` क्योकि उसके समीप जाने पर सेना का प्रत्येक पुरुष श्रौर जङ्गल का 
र्योक वृत्त प्रथक्‌ २ मालूम होने दै इसलिए यह्‌ दृष्रन्त ठीक न. | 
प्रष्न-इम द्रत केक देनेसे श्रयो की सिद्धि न्ह द्यं 
सकती क्योकि दृष्टांत एक त्रश से अनुकल हृ्ा करता है यदि सर्वाश 
में अनुकूलरोतोद्ृष्रत दी क्यो कहा जाय १ किन्तु वह दाष्टांत 
( जिसके लिए रष्टांत दिया जाना है बहु) दी द्योजाए। 
उत्तर--यद्यपि यह्‌ टीकर दृष्टात केवलव्यग के प्रकट करने 
के लिए होतेह, पर दृष्टा केटीकनदहोनेसे सिद्धांत ठीक नीं 
रहता । श्रर्थात्‌ ज्सि बातकी सिद्धिम रष्टां्त दिया जावे, यदि 
टृष्टांतसे यह बात सिद्धनदोतो बह सिद्धांत खरिडित होजातादै। 
` इसलिए तुम्हारा यह सिद्धांत कि समष्टि कोह वस्तु र अन्‌ 
गुं का . संघात है, सवथा खरिड्त्‌ दोगरया.। श्व इससे 
अनुमान प्रमाण पर वाद्‌ विवाद होगा। वादी प्रव्यक्त प्रमाण के 
खण्डन म बहुत हेतु देने पर भी उसका खण्डन न कर सकातो 
श्रव अनुमान प्रमाण का खण्डन करने के लिये निम्नलिखित सूत्र से 
द्यते करता है अर्थात्‌ इस सूत्र से शनुमान कौ परीक्ता चारम्भ हती 
दै । अनुमान के लक्षण मै यह बतलाया गया थरा करि श्नुमान तीन 
प्रकार का होता दै । ( १ ) पूर्र॑वत्‌ (२) रोषवत्‌ ( ३) सामान्यतो 
दष्ट । इन तीनों प्रकार फे अनुमान केलिये जो दृष्तं दिये गये 
उसमे भ्यभिचार दोप रिखलाक्रर उसका खण्डन करता दै । 
सोधोपघातसाद्श्येभ्यो व्यभियाराददुमानमप्रपाणम्‌ ।२३५। 
( पूवपत्त ) 
^ -अर्भ--त्रलुमान के लच्चण मेंजो दृष्टति दिये गये द वे सव 
लयमिचारदोप से युक्त दै । प्रथम यद्‌ कहा गया दै रि नदी में बाढ़ रने 
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से यह ्नुमान किया जाता है कि उपर पाड मेँ वर्षा हुईं होगी, किनूु 
यह्‌ श्नुमान ठीक नही, क्योकि उपर के भाग मेँ किसो पटाद के भिरं 
जाने से या बन्द लगाकर पानी रोकं दिया जावे तो जिस समय क, 
पहाड़ का टुकड़ा अलग होगा या बन्द खोला जायगा, तव ९क साथ 
नदी में बाद आरा जावेगो । जिससे वर्षा के होने का श्चनुमान स्वधा 
मिभ्या सिद्ध होगा । यदि नदी की बाद्‌ के कारण फेल पहाडमें बृष्टि 

का दोना ही दोता, तब तो अनुमान ठीक था परन्तु उस्रा कारण पानी 

का रुकजाना भी है इसलिये व्यभिचार दोष होने से अनुमान टीक 

नहीं । दूसरे यह भी कहा गया था कि चींटियो के श्रा फे निकलने 

शरोर मोर का शब्द सुनने से यह श्नुमान होता है कि श्रव वष होगी, 

किन्तु इसमें भी व्यभिचार दोष आता है | क्योकि अतिवेग से किसी 

चस्तु के गिरने से भी चींरियो को श्रण्डों के नाश होने का भय होता दै, 

तभी वे श्रण्डो को लेकर भागने लगती दै, यदि उनका घर टूट जवेतो 
वे श्रवर्य दोऽने लगेगी । मोर के शब्द्‌ से जो मेह के होने का श्रनुमान 

किया जाता है, वह भी ठीक नदीं, क्योकि मनुष्य भी मोर का शब्द्‌ 

कर सकता है इसलिये मोर के शब्द्‌ मात्र से जो अनुमान फिया जायगा 

बह अन्यथा हो सकता दै । प्रमाणा वह्‌ हो सकता है जिसमें सन्दे न 

होश्रोरजोश्रापदी सन्दिग्ध है वह्‌ प्रमाणकोटि में कैसे आरा सकता रै! 

इसलिये तीनो प्रक्र के अनुमान ठीक न्दं । 


1// 


प्र्न--श्रनुमान रिस प्रकार फिया जाता है। 
उत्तर--ज्याप्र श्र्थात्‌ सम्बन्ध के ज्ञान से। 
प्ररन-ज्ा सम्बन्ध के ज्ञान मे विकल्प होगा वहां कारण क 
ठीक न होने मे श्रनुमान ठौक न होगा, इस बासते मिध्या श्रनुमान ऊ 
खण्डन से श्रनुमान मात्र का खण्डन नहीं हो सकता । नषि 
उन्तर--दो सकता दै, क्योकि सब श्नुमानों मेँ षिकल्प की 
सम्भावना दै, क्योकि उनकी सिदिमे जो हेतु ओर उदाहरण दिये &, 
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सब व्याप्नि दोषसे दुष्ट श्रौर बेकस्पिक है । इसका उन्तर स्वयं 
तरकार गीतम जी देते 
नैके शत्राससादश्येभ्यो ऽ्थान्तरभावात्‌ ॥ ३६ ॥ 
( उन्तरप 

अथ--्यनुमान के खण्डन में जो हेतु दिये गये रै, वे ठीक नहीं 
श्रर उसमे व्यथिचार दोप सिद्ध करने के लिए जो दृष्टान्त दिए गए रहै 
वे भी नि्ैल है । क्योकि पिला रष्टान्त तो एक देश काःसदा सर्वत्र 
नदौ मे बाद इस रोति से नहीं आती श्रौर चीरिर्यो षका चर टूठनेसे 
अण्डे लेकर भागना भी भय के कारणसे है वह मौ स्वाभाविक नही 
श्रोर दूसरे कारय के होने मे यह्‌ घटनारे' पहिली धटनाश्मों से बिलकुल 
लिन्न दै । इसलि श्रन्य वस्तु केहदोनेसेदेतु में व्यभिचार दोष नर्हा 

रहा । दूसरे शब्दो' मे इसे यो" मी कह सकृते है किं जो कारण है 
' कृत्रिम रै छलौर अनमान के कारण वास्तविक हे इसलिए वास्तविक हेतु 
के सामने कृतिम हेतुं के प्रस्तुत करने से अनुमान का खण्डन नदीं दो 
सकता । क्योकि नमान का देतु कृत्रिम हेतु से भिन्न बतलाया गयादै 
जो कारण श्नुमान का हेतु नहीं है,उनको हेतु म नकर अनुमान का खंडन 
करना ठीक चहं क्योकि जल के केण से चक्लने श्रोर उसमे भाग लकड़ी 
पत्त श्रादि को बहाते सौर पानी को मैला देखने रो पहाड़ में वर्षा होने 
का श्मनमान फिया जाता दै केवल जलके श्राधिक्यसे शननमान नदी क्या 
जाता । जलं को रोक देने से उक्तं तीर्न बाते तो नर्हगी केवल्त जल कौ 
्मयिकता होगी इसलिए यह श्न मान का कारणा ही नहीं इससे कों 
द्विमान श्रन्‌ मान करेगा । चीटिर्यो के बहुत देर तक श्रण्डं के लेकर 
्वलने से वर्षा का श्रन्‌ मान होता है उपघातसेजो बे श्ररडो को लेकर 
चलती हैबह्‌ तात्कालिक होने से चन्‌ मान का प्रयोजकं नटीं । मयूर के 
टश मनुष्य के शब्द से जो मयूर ष्टोने का श्नुमान करता दै, यदह 
भिभ्यान्‌ मान जन्ति से धर्थात्‌ वास्तविक श्चर छृत्रिम शब्दम भेद नं 
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करने से होता है इमलिए श्रनुमान नदी है । तीनों प्रकार क अनुमान 
ेखण्डनमे जो देतु दिमे थे, उनश्ना उत्तर दिया गया जो किं भर्यु4 
मान तीनों कालो का रोता है, इसमखिय वत्तमानकाल को जो भूत ओर 
भविष्य केमेदोका कारण है| मिद्ध कसते है प्रधम वादी निम्नलि- 
लिखिक सूत्र में वर्तमान सत्ता का निपेध करता है । 


ब तभम(नाभावः पततः पतित पतितन्यङाले,प त्त : । २७; 


( पू्पदया ) 


उन्तर-जव ब्र्त से फल नीचे को गिरना दै तव बन्न शौर भूमि 
मे जो अन्तर है, उसे से जो छ>,र गिरते हूए फल श्रीर्‌ वृक म हाता 
है, उमे भूत कहते है श्रौर जो अंतर फल शरोर भूमि मेँ होता दै, उसे 
भविप्यत्‌ कदते दै अर्थात्‌ वृत्त फल गिरने में जो समय लगा दै, वह 
भूत काल दै रीर फल के भूमि तक्र पर्हुचने मेँ जो समय लगेगा, वह 
भविष्यत काज्ञ है, तीसरा का अन्तर नही; जिमके सिषे बन्तैमान 
काल कौ सत्ता मानी जावे । इसलिप्रे वत्तमान का होना अ्रमस्भव दै । 
इसन उत्तर सत्रत्नर गौतम दते है- 

सृ०--तयोरप्यभावो वर्च॑मानामावे तदपक्त्वात्‌॥२८॥ 
| ( उ० पत्त ) 

ञर्थ-वन्तमानकाल को न माना जावे तो भूत च्रार भविष्यत्‌ 
काल भौ न्च रह सकते 1 क्योकि दोनों वर्तमान काल की च्पेत्ता से 
उन्न होवे -दै | 

्र्ल--जव वक्त से फल गिरता दै तव फल भोर वृक्ते के अन्तर 
का जो समय था, उनका नाम भूत काल त्रौर फल च्रौर भूमि के मध्य 
ला अन्तर है उसके पौ करने मेँ जो समय लगेगा वह्‌ भविष्यत्‌ कालं 
है जब कि तीसरा कोई अन्तर ही नदीं तो उसके लिए तीक्षरया कार्ल 
शर्थन्‌ वत्तमान काल क्रिस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? 
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उन्तर--जिस स्थान पर फ़त की विद्यमान देखकर वृक्ते से फल 
"तकर श्रौर फलसे भूमि तक का न्तर मानकर उसको तय करने के 
लिए मूत चीर भविष्यत्‌ को मानते हो, क्या उस स्थान मेँ अन्तर नहीं 
है? या उस स्थान मे गुजरनेमें कोद समय नहीं लगता१न तो बह 
स्थान जदां पर फल विद्यमान दँ अन्तर से प्रक दहो सकता रै, च्रीर न 
ही बिना समय के उस स्थानसे गुजर सकतारै इसरखिये जो समय 
वहां कीं स्थिति मेँ लगता रै, बही वत्तमान काल है! 
प्रदन-समय क्यावस्तु ह! 
उन्तर-समय वह है जिमका सम्बन्ध श्नित्य पदार्थोसे हो शरोर 
नित्य नहो । अनिव्य पदार्था में यह इममे परिल है शोर यह इसके 
पी दै इम प्रकारके ज्ञान से समय की सत्ताका बोधलहोता रै इसी- 
लिए जिन पदार्थो को समयकी सीमामें पाते है उन्हे ्ननित्य कते 
ह न्रोरजो समयसे बाहर है, वे निस्य कहलाते दहै इम प्रकार पदार्थो 
के अनिरय थोर नाशशील होने स समय तीन प्रकार कारौ । प्रथम 
ध्रह्‌ समय ज्ञो समय की उयत्ति से पटले का धा, जिसको भूतकाल 
कःते हँ । दूमरा बह जो वस्तु कौ उपस्थित का दै जिसे वत्त॑मान काल 
कते है' । जब फि भूत श्रौर भरिष्यत्‌ दोनों वन्त मान कौ अपेता से 
ह) तब वर्तमान के र्टनेसेवे दोनो न्धी रह सफ़ते। वत्तमान की 
सिद्धि मे सूत्रग्रश्रौस्भी देतु देते है- 


सू०--नातीतानागतयोरितरेतरापेकञा सिद्धिः ॥३६॥ 


( उ० पन्त ) 
श्र्थ-भूत शरीर भविष्यत्‌ में परस्पर को सम्बन्ध श्र श्रपेत्ता 
(नहीं दै, ये दोनो वन्त मान की श्रपे्ता से सिद्ध होते है जो वन्तमान से 
पिते हो चुका, व॒ भूत काल हैच्मौर जो उससे श्रागे दोगा, बह 
भविष्यकालं दै । बत्तीमान फो छोड देने से भूत ओर भविष्य सँ कोई 
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सम्बन्ध या अपेता नदीं रहती इसलिये वन्त॑मान के खरडन से तीनो 
कोलो का लर्डन हो जाता । जबकि वादौ मूत श्रौर भविष्य दोनो - 
कालों को मानत्ता है तो वह्‌ उनके ्राधार वत्त मान काल से कैसे इन्कार 
कर सक्ता दहै? श्रव वादीकोयातो तीनो कालो से इन्कार करना पड़ेगा 
या तीना कौ मानना पड़ेगा । पिल दशा में सो यह श्रापत्ति हानि रूप 
निग्रह स्थान मेँ पद़ेगी, क्योकि उसने ्त्तेप करते समय भूत श्रौर 
भविष्य दोनों कार्लौ को स्वीकार फिया था; ब इनसे इन्कार किंस तरह 
कर सकता हे ! टृसरौ दशा मेँ आक्तेपदहीनिमूलदहो जातादै, क्योकि 
जिस वत्त मान काल क। खण्डन फिया था उसको भी स्वीकार कर 
जिया । वर्तमान की सिद्धि में सूत्रकार च्चौरमी प्रमाण देते दै। 


रूर -वमानाभावे सर्वाग्रहण प्रत्या्तानुहपत्तेः ॥ ४० ॥ 

( उन्तरपच्च ) 

श्रथ--यदि वर्तमान कालको न माना जावे तो प्रव्यक्त प्रमाण 
केद्वारा ज्ञान होता है उस सबका लोप हो जावेगा। क्योकि इद्दरिय 
च्मौर श्र के सम्बन्धसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यन्त कहते 
ह जो वस्तु वत्तं मान हैँ उसको इन्दि ग्रहण कते है अविद्यमान को 
नहीं । यदि यदह माना जावेगा कि विद्यमान कोड वस्तु नदं तो प्रत्यक्तका 
कारण शरोर प्रस्यत्त होने वाली वस्तु श्रोर प्ररथत्त ज्ञान इन सबका विल्लोप 
हो जाभेगा चोर प्रत्क्त के सिद्ध नोने से श्नन्‌ मानादि प्रमाण भीजो 
रत्यक्त से सिद्ध होते है सिद्ध हो जा्येगे ्यौर फिर सव प्रमाणो के 
विलोप शने से किसी पदाथ का यथाथंज्ञानन हो सकेगा । इसलिए 
प्रस्यक्तादि प्रमाण श्चोर उससे होने वाले ज्ञानको सिद्धि के लिश भी 
तन्त मान कालल को श्रवश्य मानना पड़ेगा । वर्तमान काल कीं तो बस्तु 
की खत्ता मने जाना जाता है श्नीर कीं क्रिया से उपलक्ित होता दै ससे 
किसी वस्तु के उपस्थित होने से उसकी सत्ता वर्तमान काल को 
, बतलाती रै श्रौर क्रिया में जैसे लिखता रै, बोलता दै, इससे भो 


= - 


द 
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वन्त मान काक्ष में लिखना श्रीर बोलना सिद्ध द्ेता दै श्रौर क्रिया के 
सम्पादन मेँ श्रौर जितने साधन ह उनको क्रियाखन्तान कहते ह । 
लिखने के वास्ते पत्र, लेखनी श्योर दावात अदिये सव क्रिया 

के श्चङ्ग है। 

प्रश्न--वत्त मान काल की सीमा क्यार! 

उन्तर-जबतक कायं श्रारम्भ होकर क्रिया सन्तान की प्रवृत्ति 
रहती दहै अर्थान्‌ उस कायं के अवसान तरु वत्त मान कात कदाता ह । 
अब सूत्रकार भूत श्रौर भविप्य का लक्षण कते दै । 


५ 
छृतातकत्त ग्यतोपपरेस्तूमयथाग्रहणम्‌ ॥ ४१ ॥ [ उ० प्च |] 


जव कोटं कायं श्रारम्भ होकर समाप्र हो जावे, उसको भूतकाल 
कहते है, उसमे कर्योकि क्रिया की समापनि हो चुकी दै, इसलिए उसको 
कृतता कहते हँ । जैसे कदा जावे कि देवदत्त पुस्तक लिख चुका" यों 
लिखना क्रिया की समाप्नि हो चुकी,इख भत काल को सुत्रकार ने कृतता 
शब्द से निदेश करिया रै । जब कोई कायं त्रभी्ारम्भनहीं हृता न 
कोड क्रियः सन्तान हौ उपमोग में लये गए हे, किन्तु उस कायं के 
श्रारम्भ करने का मन में सङ्कल्प है बह अनागत या भविष्य काल दै 
उसमें क्योकि श्रभी क्रिया का आ्रारम्भ ही नदीं हुमा, इसल्लि् उसको 
कर्तव्यता के शब्द से निदेश किया है । श्र्थात्‌ जो करिया जायगा जसे 
कष्टा जावे कि देवदत्त पुस्तक लिखेगा" याँ अभी लिखना क्रियाका 
श्रारम्भ नहीं हमा । इन दोनों के अतिरिक्त जब कोद कायं श्रारम्भ तो 
हो गया है परन्तु श्रभी समाप्त नदीं हुमा है यह न तो भूतकाल दीद 
न भविष्य काल किन्तु इसको घन्त मान काल कहते दै । इसका न तो 
कृतता के शब्द्‌ से निदेश क्रिया जा सकता है, श्रोर न कन्त व्यता से। 
किन्तु इसे क्रियमाण शब्द्‌ से निरदैश फिया जायगा । इस क्रियमाण को 
नतो भूतकाल मेँ सन्निविष्ट कर सकते ह क्योकि चमी क्रिया की 
समाप्ति नहीं हुई श्रौर न भविष्यकाल में इसकी गणना हो सकती दे । 
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क्योकि कायारम्भ होगया द्धै । तएव भत श्रौर भविष्य इन दोना से 
स्यत्तिरित्ते षट्‌ तीसरा वन्त सान कराल है, जिससे भत शरीर भविष्य का 
मानने वाला कमी इन्कार नगं कर सकता । अनुमान की परीन्ञा दो 
चुकी, उसी के विषय में क्रालविवेचन भी किया गया अव उपमान कौ 
परीन्ता श्रारम्भ करते हं प्रथम सूत्र में पृवपत्त्‌ का प्राश्नय लेकर उपमान 
का खंडन किया रै- 


अरतयन्तप्रायेपरदेशसाधरम्यादुपमानापि द्धि; ॥०२॥ (पूप) 


वादी कहता है, तुम जो उपमान प्रमाण मानते हो,उसक्ै सिद्धि 
नदीं हो मकती क्याकि उपमान के लन्तण में तुमने यद्‌ बनलाया धा. कि 
साधम्यं से साध्य को सिद्ध करना उपमान रै । अव साधस्यका हाना 
तीन द्रायो संहो सकता ३ । प्रथम तो च्र्यन्त साधम्यं अधरत्‌ समस्त 
लच्तणौ क भिलजाना। यद्‌ तो उपमान कटा डी न्ड सद्वा । जमे 
कोर कहे गोकेसटशमो होती रै, इमो कोई उपमान नही कह 
सकता । दूस बहुन से लन्तमो के मिलते से भी उपमान नही" होता । 
जैसेगौकेचार पैर, सँमकेमीचारपैरहै,मोके सींग दै, भम 
केमीसीगदहं | गौ के परै, मँमकेभी पृ दै । इस प्रकार 
नेक घर्मा केमिलनेसेगोकी उव्रसामम सेनरींदी ज सकती। 
तीखरे किसी एक घम के मिलनेस भी उपमान की सिद्धि नदीं होती । 
कया प्रव्ये वस्तु कौ किस दूसरी वस्तु के माथक्रिमीन किसी धमं 
मं समानता होनी है जेक्े मरसो क्रा दाना मूर्तिमान दै, हिमालय पहाड 
भी मृर्तिमान दै. फेवल् मूतमान देने सेये दोनां उपमेय शरोर उपमान 
हो सक्ते । अतए्वनतो सव घर्मा के भिलनेसे न अनेक धर्मा 
फे मिलने सेयर न किसी एक पम के भिल्लने से उपमान की सिद्धि 
होती है । चतः उपमान को प्रनाण॒ मानना ठीक नदीं | इमका सूत्रकार 
देते 
प्रसिद्धवाम्यादुमःनसिद्र ययेदेपायुपयत्ति; ॥४२॥ 
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( उ० पन्न ) 
उपमान के लिये विशेव धर्मो का भिल्लना श्मावर्यक रै, क्योकि 
हमने उपमान के लक्तण, में प्रसिद्ध साधम्यं से सध्यको सिद्ध करने को 
उपमान कटा था । च्रःयन्त अधिक घमं श्योर एक यमः की समता को 
उपमान नदीं कदा, इसलिए उक्त सुत्रमें कद्‌ हृष दो प्रप्रसिद्ध साधम्यं 


से ५५९ वाले उपमान नदीं लग सकते । इस पर वादी फिर श्रक्तेप 
करता है- 


प्रत्यत णाप्रत्यचत सिद्ध ; ॥४४॥ (ूर्जपत॒ ) 


इम प्रकार प्र्यक्तसे जो अ्प्रव्यत्त्‌ का सिद्ध दोना कहागया द वह्‌ 
च्रनुमान के ्मन्तगेत दै । जेते भूम को प्रव्यक्त दरेष्व कर्‌ अध्रत्वत्त्‌ अग्नि 
काज्ञानहोजतादैएेेदीप्रयत्तगो के देलफएर्‌ यपर यत्त न्त गाय 
का अनुमान हो सकता ह । प्रव्यत्त से अप्रव्यक्त्‌ के सालन करने में 
अनुमान रोर उपमान में कुद भो मेद्‌ नट)' ज्ञात होता। जव अवुमान 
रोर उपमान में कु भेद नडी" तव अनुमान को उरभ्थिति में उव- 
मान का मानना निरथेकदै। इसरा रन्तर्‌ दिया जाता है- 
नप्रत्यक्तं गवये प्रमणाथघरुपमानस्य पद्याम इति ॥४५॥ 
वादी का यद्‌ यर्ते निमृल दै | क्योकि जव नक्र उपमान क्न 
वाला व्यक्ति नील गायको प्रव्यत॒नदखले, तव तक कैल गधय के 
देखते से वह प्रव्यक्त नीत्त गायको नरं जान सक्ना। किन्तु धू्रको 
देग्व कर अग्निका अनुमान करने वाला तुरन्त यद कटुसक्तादहै कि 
वदां अग्निद । इस कारणसषएरदै्िधूतकेदेवनेसे यम्न कमज्ञान 
हो जाता है, परन्तु एना सम्बन्वमौ खार नोल गयेन क्रिमौ 
के देखने से नील गायकाज्ञानहो जि । इसलिए गोके प्रसयत्तसे 
नील गायका अतुम.न नदी" हयो सकता, जन्तु उसने प्रध्यत्त्‌ देखने से 
उसका ज्ञान होता है। खतः य! च्रत्तेप क्रि उपमान मेप्रयक्तसे 
` धत्य का ज्ञान होता रै, ठीक नरी । दूसर) वात यद्‌ दै करि श्मनुमान 
मे साभ्य ग्रौर साधन अन्निश्रोर (म्‌ दोना काज्ञान होता है. न्तु 
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उपमान मे साथ दोनो सिद्ध नद्खं होती श्चौर श्चुमान श्रपने क्तिए होता 
है श्रौर उपमान दुसरे फे लिए । जैसे देवदत्त ने धूम को देखा श्रीर्‌ उसे 
ग्नि का ज्ञान हो गया । उपमान सुनते वाक्ते को उपमेय का ज्ञान होता 
है, किन्तु अनुमान से स्वयं श्रनुभव करने वालो को ज्ञान होता दै । 
{न~-श्रनुमान श्रीर्‌ उपमानमें क्या भेद दे ! 

उत्तर--द्नुमान तो व्याप्ति श्चर्थात्‌ दो पदार्था के सम्बन्ध से 
होता है किन्तु उपमान विशेष धमं के सादृश्य से होता दै । श्चनुमान का 
फल श्मपने को मिलता है श्रोर उपमान का फल दृसरे को | उपमान कौ 
सिद्धिमेंश्रोरभीहेतु दिया जाकादहे। 


तथेत्युपसंहारदुपमानसिद्र्नाविशेषः ॥४६॥ ( उ ०पक्ञ ) 

उपमान परस्पर सम्बन्ध फे ज्ञान के बिना किसी विशेम धमे के 
च्रनुकूल् होने से दोजाता ई चौर अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञाभ चब 
श्यक है । जैसा देवदत्त दै, वैसा दी विष्युभित्र भी है य सारश्य 
ञान संसार से देखा जाता रै, यद प्रव्यक्त श्रौर श्रनमाम दोनों से सिद्ध 
नदीं हो सकता, इसलिए इसके लिए एक तीसरा उपमान प्रमाण माना 
गया है । उपमान की परीक्ञा समाप्त हई, श्रव प्रमाण कौ परोक्षा आरः 
म्भकौजातीदै+ पहले उस पर वादी तप करता है। 


शब्दो बुतुमयस्ानुपलनधेरुमेयतवात्‌ ॥४७।॥ (पूवप्त) 


शब्द्‌ अनुमान से श्रतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं दो सकता, क्योकि 

जिस प्रकार श्रनुमेय के सम्बन्ध ज्ञान से अनुमान किया जाता दै, उसी 

प्रकार शब्द श्रौर चरथं के सम्बम्ध से ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ श्चनुमेय 

है ।जसे एक नियत चिन्द धूम को देखकर ग्नि का नुमान किमा 
ने 

जाता वेषे ही निश्चित शब्द्‌ अग्नि या वन्दि को सुनकर श्राग का ज्ञान 

हो जाता है इसक्तिए श्न मान च्रौर शब्द्‌ मेँ को भेद मालुम नदीं 
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ह्येता, शब्द्‌ को एक प्रथक. प्रमाण माना उः है| 
प्र०--क्या शब्द्‌ श्रोर श्चन मान दो प्रथक पदाथ नही १ 
उ०--जब कि शब्द्‌ श्रौर श्रन्‌ मान से एकसा ज्ञान होता है चर 
उसका करण भो व्यापनिक्ञान एकदहीदै तोफिरं दोनों कोषएक ही 
प्रमाण क्योन मानाजवे। 
प्र०--क्या शब्द श्रौर श्रथःका सम्बम्य उसी प्रकार का रै, 
जेसा कि लिङ्क श्र लिङ्गो का! 
उ०-करिसी श्रथ को प्रकर कने के लिए जव कोई अनन्द कां 
जाता है तो वह्‌ उसी श्रथः को प्रकर करता है जिसके लिए कदा गया 
दै, ततिरिक्त व तदिभन्न श्रथ को नदीं । इमी प्रकार लिङ्ग भी श्रषने 
लिगी ॐ सिवाय शरोर किसी वरु को नहीं बतलात्ता श्रतएव इन दोन 
को एक ही मानना चादिएं । सूत्रकार पृवपत्त की पुष्टिमें दसरा हेव 
देते दै 
उपलब्धेरद्िव्तित्वात्‌ ॥४८॥ 
यदि शब्द्‌ श्नन मान से भिन्न दूसरा प्रमाण होता, तो उसको 
प्रवृत्ति श्न मानसे भिन्न प्रकार की होती, किन्तु इन दोनो की प्रग्र्ति 
एक ही प्रकार फो देखने मेँ आती है, क्योकि जिस प्रकार प्रसत्त धूम 
को देखकर श्रप्रत्य्त श्रग्नि का शनन मान होता दै एेते हौ प्रत्यन्त शब्द्‌.से 
= -प्रध्यन्त श्रथ जाना जाना दै,इसतलिए जो ज्ञान शब्द से होता है उसको 
भी छन्‌ मान ही समना चाहिए । इसी कौ पुष्टि में एक हेतु ओ्ओर 
दिया जाता रै- 
सम्बनधच्च ॥ ४६ ॥ ( १० पत्त) 
ओैसा विग जिगी का सम्बन्ध शरनमानमेंदेखा जतादहै एेसा 
ही सम्बन्ध शब्द्‌ श्रोर अथ का भो पाया जाता देश्वतपएव शब्द श्न्‌- 


मान से भिन्न त्रोर काद प्रमाण नदीं । अप्र इन शंकाश्न का उत्तर सुक 
कार देते ह 
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आप्तोपदंशसामर्प्याच्छदाथपस्प्रत्ययः।|५०॥ (उ०्पन्त) 

शष्ट ओर श्रलुम न एक नही", क्योकि श्रनुमान व्यानि क्ञानसे 
प्रमाण माना जता श्चोर शब्द आप्तोपदेश होने से। ्राोपदेश पर 
विश्वास का होना ही शब्द प्रमाण हैःकिन्तु अनुमान में किसी के विश्वास 
या भरोसे स काम नदी" लिया जाता उमे प्र्॑य्ञका कारण लिंग श्चौर 
लिङ्गी तथा उनके सम्बन्ध का ज्ञान है । परन्तु शब्द प्रमाण में प्रव्यक्त 
का कारण केवल शब्द्‌ खरौर र्मी का सन्वन्ध दौ नही' है, किन्तु मुख्य 
कारणा प्राप्रोपठेश पर विद्यास है) इसलिए शब्द प्रमाण श्रनुमान के 
ंतग॑त नटी हो सकता । शब्द श्मौर श्र के सरबन्ध को मानकर जो 
देतु दिया था, चत्र उसका खण्डन करते दै 

प्रमाणतां ऽ नुपलम्धेः ॥५१॥ 

वादीनेजो शन्द र शरभ क्रा सम्बन्ध बतलाया दै, वह्‌ 
प्रमाण स सिद्ध नदी होता, क्योकि निस प्रकार धूम को देखकर वरां 
पर जाक्रर अग्निको प्रव्यक्त कर सकते है, इम प्रकार शष्द को देखकर 
उसके श्रथ का प्रव्यक्त मे ज्ञान नही' हदो सकता । 

प्रल~ वद्यपि शब्द को देखकर उसके रथं का प्रव्यक्त ज्ञानम्‌ 
हो, तथापि शष्ट के सुनते ही उसका रथं ज्ञान में भाषित हीने लगता 
है । जेते क्रिसी मनुप्यसे यद्‌ कहा जावे कि न्तुम्दारा पुत्र मर गया 
इसके सुनते ही आकृति बिगड़ जाती है। इससे जानाजाता हैक 
शब्द्‌ ओर्‌ श्रथं का नियन सम्बन्ध है। 

उ०-तुम्हारे दस कथन से शब्द च्रौर अथ का सम्बन्ध सिद्धनहीं 
होता, कर्याकियातो यद्‌ मानोकि शब्द मेँ अथ मौजद्‌ दैया चरभं 
के भीतर शब्द्‌ । शरोर जिसके पुत्र नदयो उसको यद्‌ कह देने सेक 
तुम्हारा पुत्र मर गयाः ङं मौ शोक न होगा इसलिए जव तक 
यह्‌ ज्ञातन होजावे कि शब्द्‌ च्रौर रथं का किंस प्रकार का सम्बन्ध 
है, शब्द नमान नहीं हो सक्ता 
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परल-हम शब्द्‌ श्रौर श्रथ के सम्बन्धकोरेसा मानते दहै कि 
` शब्द्‌ के कहते दी उसके च््यैक्राज्ञान हयौ जाता है। इसका खर्डन 
सूत्रकार करते द| 

पूरणप्रदाहपाटनायपलन्धेश्च सम्बन्धाभागः ॥*५२॥ 


यदि यह माना जाये पि शब्द के भीतर दी उसक्ता अश्म रहा 
है,तोजोमिमरीक्ानामले उमम मीढो जाना चाद्ये श्रौर 
जो अन्न शब्द्‌ का उच्चारण करे उसक्रा पठ भर जना चाहिए अर अभिनि 
शब्द्‌ कटने ही मुह जलल जाना चादि. खङ्ककानामलेतेही मुह्‌ 
कट जाना चादिय, किन्तु एमा न होता, इसत जाना जाता ह फिशब्द 
रोर श्रमे एसा सम्बन्ध नदि शच््‌ फःतेहौ अथः काल्ञान दो 
जवे श्मौरन दही शब्द के भीतर अश्री रहताद। यदि यह क्यं जावे 
कि श्रथ के अन्दर शब्द्‌ रहता दहै तो काष्ठादिमेंश्यष्मं के रहने का कोई 
स्थान नहो दसललिए्‌ शब्द चौर अश्र क्रा सम्त्रन्य मानना ठीक नही) 


प्र्न-यदि शाच्द्‌से अशनौ क्रा सम्बन्धं नदीः तो शब्द के कहने 
ते अथःकान्ञानकैसेहो जाता दै? 

उ०--शब्द्‌ श्रौर खथ का सम्बन्ध स्वाभाविकं नही, किन्नु 
कहिपित या पारिभाषिक है, जिस दृश के निवासि ने जिम शब्द्‌ का 
पनी मापा में जिम शके लिए नियत कर लिया रै उसको उम 
शब्द्‌ के सुनने से उसी श्रयकाबोध दोतादै। मानो शब्द उनका 
नियत की हु परिभाप्रा को स्मरण करा सकता रै, जेते गदहा शब्द 
संस्रेत में ओषधि यायै का वाचक दै, परन्तु हिन्दी भावामें 
"ददा" खर को कहते हँ । यदि संत मँ इस शब्दसे किसको 
पुकारा जातवरेगा तो बह श्रपना गोरव सममः कर प्रसन्न होगा } परन्तु 
सदि हिंदी भाषौ से यह्‌ शब्द्‌ कद्‌ द्विया जाय तौ केबलं इसको अपना 
मानिहानि ही न्षी' समभमेगा रितु लडाई लने पर उद्यत स्ेलायमां । 
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पिठ शका करते दहै 

शब्दाथेन्यदस्थानादप्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ [ प° पक्त ] 

शब्द्‌ का जो श्रम नियत है, अर्थात्‌ जिससे शब्द का जो श्रौ 

नियत है, उसका वही श्रथ ज्लिया जाता है, अन्य नही | जिससे सषष्ट 
जानन जाता रै कि शब्द श्रर अथः का सम्बन्ध है। यदि शब्द्‌ श्रोर 
अर्थक कुहं भी सम्बन्ध न होता तो घर शद्‌ के कहने से वल घडे 
का बोध न होता, किन्तु न्य पदार्थो कामी होता । रतः शब्द्‌ श्रौर 
प्मथ की व्यवस्थित होने से इन दोनों का स'बन्ध अनिवाय है । इसका 
उनसर देते हे । 

न सामयिकश्याच्छन्दाथसप्रम्त्ययस्य ॥ ५४ ॥ (उ० पर्त) 

शब्द श्रौर श्रथ का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं, किन्तु देशका- 
लान्‌ सार कल्पित है श्र्थात जँ जिस शब्द्‌ के जो अथ लेने चाहिये” 
वयँ कटी लिए जाते द । एक भाषा मे एक शब्द्‌ का कुद शौर भथ है, 
दुसरी भाषा में उसका श्रथ बिल्कुल उसके विपरीत है इससे विदिव्र 
होता है फि शब्द्‌ से जो न उत्पन्न होता है, बद्‌ भिन्नर दशार्भाो मं 
भिन्न २ प्रकार का होगा। जैसे तो शब्द्‌ पद्ने वार्लो की परिभाषा में 
गुहू का वाचक रै, वाममार्गिर्यो की बोल चाल मँ वही मथ्य का पथय 
है । इससे खण्ड सिद्ध होतादै कि शब्द भौर भथ का सम्बम्ध 
केवल श्रोपचारिक दै जो मशुष्य उस नियत परिभाषा से भनभिज्ञ दै, 
वह वार बार उस शब्द्‌~के सुनने से भी उसकेश्रथको नहीं जान 
सकता ! इस पर श्रोर भी युक्ति देते ह- 


जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५५ ॥ [ उ० पच्च ] 

जाति विशेष में भी इसका कोई नियम न्दी है कि भमुक शाब्द्‌ 
्मयुक अथः काही त्राचक दोगा । जैसे सूयंकाप्रेकाश सब जातियों 
करोर वयक्तिर्यो के किए एकसा है, उसमें देशङ्ृत या कालकृत को भेद्‌ 
नदीं, इस प्रकार शब्द्‌ समस्त जातिया मेँतो क्या चक जाति मे भी 


ट । । । ६५७ 
समान रूप से व्यापक नदय है । भाषा प्रवन्त ने जो परिभाषायै' नियत 
करद हैँ वे श्रपनी पनी सीमा तक प्रचलित दहै उनफे बाहर उनको 
कोई जानता भी नहीं । च्रतणएव शब्द्‌ अथं क्रा सम्बन्ध एकदेशीय तथा 
कल्पत होने से नित्य नदी हो सकता श्रौर जव नित्य नहीं है तव बहु 
केवल अाप्तोदेश होने से प्रामाणिक द्यो सक्ता दै । अब वादी शब्द्‌ की 
शप्रामाणिकतामें च्रीरभीदेतुदेता टै। ती 
„~ 4 
तद्प्रमारयमनुतव्याघातपुनस्क्तदोपेभ्यः ॥५६॥ 
( पूवपन्त ) 
मून ( मिथ्या ) व्याघात ( विसोध ) ओर पुनरुक्त । एक द्री 
बात को वार २ कहना ) इन तीनों दोषो से युक्त होने के कारण श्न 
( आप्तोपदेश ) अप्रमाण दै जसे शाख में लिखा दै पुत्र कं चाहने वाला 
पुत्र प्ट यज्ञ करे या स्वगं के चाहने बाला यज्ञ कर । बहुत सं मनुष्य 
पत्र ्टिकरने पर भी पुत्रवान नहीं होते। इम प्रकर यज्ञसे स्वगकी 
रीषि मी संदिग्ध ह| वहन से मनुष्य नित्य यज्ञ करते दै, जब उनको 
य्ह पर स्वग नहीं मिलता तो परलोक में स्वग प्रक्षि कद्ित हौ सम- 
मनी चादिए । कीं पर लिखा रहै कि सूर्थादय के पहले हवन करना 
चाटिए, कहीं सर्यादिय के पश्चात्‌ हवन करना लिखा दै। इस धकार 
शासो मे पररपर विरोध पायां जाता है| श्रार पुनरुक्तिदोप(एकदही 
बात को वार २ कना) तो प्राचीन प्रन्थोमंभरा पडादहैःजो प्रथ 
जितना प्राचीन है उतना ही उसमें पनसक्ति दोप श्रधिकता से विद्यमान 
दै। शब्द मे प्रायः यह्‌ दोप पाये जाते ह, इ सलिए बह प्रमाण नदीं 
हो सकता । अगले सूत्रो भें क्रम से इनका उत्तर दिया गया दे । प्रथम 
च्मनत दोष का परिदार करते है 
५ न कर्मकत्साधनवेगुरयात्‌ ॥५७॥ (उण पत्त) 
कादीने जो शब्द प्रमाण के खण्डन में अननत (मिथ्याव्र) 
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६८ न्यायदर्शन-भाषातुबाद 
का दोष आरोपित किया रै, बह ठीक नही, वर्योकि कम कां फल केवल 
उपदेश पर अवलम्बित नही" है, किन्त कम; कत्त शरोर साधन इन 
तीनों से उसका सम्बन्ध है; यदि इन तीनोमेसे कोद विगुण ( अनु- 
पयोगी ) होगा तो निदिष्ट फल सिद्ध में अवश्य मेद्‌ पड़ेगा । जंसे 
किसी रोग के लिए को ओषधि है; यैययने उसका ठीक निदान न कर 
सकने से दूसरी च्यौर्षाध दे दी श्रौर उससे रोगदृूरनद्ुद्याया ओर 
भद्‌ गया तो इममे ओरौपधि का क्यादोपदहै? इसी प्रकार जिस रीति 
सेयाजिन साधनोंसेश्चोषधि का प्रयोग उसरोगमें होना चाहिए उस 
प्रकार नदी" किया गया तव भी उस ओषधि को या उसके प्रयोग को 
निष्फल नही' कदा जा सक्ता । यही दशा पव्रष्ि यक्ष की मीही 
सकती रे अथात्‌ यज्ञकर्तश्मा के दोप से श्रधवा यथाविधि यज्ञ के न 
हयेन से पत्रोसपत्ति न होने पर वेद्‌ क्रा उपदेश मिथ्या नदी" ह्ये सकता । 
प्र--यदिि उपदेष्टा ठीक उपदेश करे तो उसके श्रनुसार काम 
करन वाला श्नवश्य कतकाय होना चाहिये । यदि उपदेशानुसार काम 
करन पर भी यथोक्तं फलसद्ध नही दयोती तो वह उपदेश श्रचश्य 


मिथ्या टै । 
०-प्स्येक काम ज्ञान श्मौर क्रियादो बातों ते सम्बन्ध रखता 


है; जब तक यह्‌ दोनो ठीक खोर एक-दूसरे के अनुकल नदी' तत्र तक 
अभोष्ट पल फी सिद्धि नही" दये सकती । यदिक्ञानर्मत्ररिरै तो 
कम टीकदटो दी नहीं सकता । यद्‌ कम मंत्रटिरह जे ती केवल 
ज्ञानसे दष्टाः की सिद्धि नही' होगी ¦ यही कारण दै कि प्रायः वैज्ञा- 
निक कम सगैसाधारण की समम में नदी आते, इरःलिए शाप्रोक्त 
शब्द्‌ म मभ्यावाद्‌ का दाष लगाना टक नह) । अव व्योघाद्‌ दाष 
का परिहार करते है। 

अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५८ ॥ (उ० पक्ष) 

जो दृष्टांत्त व्याधाता दोष केलिए दिया गया दै, वहु मी 
नी", क्योकि वँ काल का मेद दै । अग्निहोत्रे दा काल हे । प्रात 
काल का छ्रग्निहोत्र सूर्योदय से पले किया जाता दै श्रीर सायंकाल का 
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रभ्नित्र सूर्यास्त से पले होना चाहिये । एक एक काल फे विषय मे 
्ी भिन्न २ सम्मित दोः अर्थात्‌ कीं प्रातःकाल का च्रग्निोतर सूर्योदय 
से पहले वतत्ताया गया हो च्रौर कहं पश्चान तो व्याघात ( पररस्पर-- 
` विरोध ) दो सकता था च्िन्तुदो भिन्न कालके विपयमें दो सम्मि- 
तियो का होना व्याघात नहीं है । अव पुनरक्ति का परदार करते दै । 
अनुबादोपसत्त च ॥ ५६ ॥ ८ उत्तर पक्त ) 
जहां किल प्रयोजन से एक वात दो बार कटी जावे, वहां पुन- 
रुक्ति दोप नदीं होता, किन्तु अनुबाद कहलाता है । अनुबाद क्रिसी प्रयो- 
जन से किया जाता, इसलिए वह दोप नद्ी। बवेदोमें जटां किसी 
मन्त्र या उसके किसी पद्‌कोदो बार याक बार उच्चारण किया टै, 
साधारण लोगो को चाहु उसमें पुनरक्तिकाभ्रमदहो, किन्तु सप्रयोजन 
होने से ्रथज्ञ ल्लेगों कौ दृष्टि मे बह अनुवाद्‌ दै । अनुवाद के प्रमाण 
। दोन सें दृसरा देतु देते है- 
घक्ययिभागस्य चाथंग्रहणत्‌ ।॥ ६० । (उचरपन्‌) 
विद्वानों ने जो वाक्य के वद्त्यमाणा तीन तीन विभाग करिए ह्‌, 
उनसे भी श्यनुबाद की साधकता सिद्ध होतीदहै। वे विभाग निम्न- 
लिखित हः-- 
विध्य्थवादालुवादवचनयिनियोगात्‌ ॥ ६१ ॥ (उचरपन्) 
आ्घोपदेश मेँ तीन प्रकार के वाक्य होते है, जिनफे नाम यहं 
है, (१, विधि वाक्य (२) श्रथेवाद्‌ वाक्य (३) अनुवादक वाक्य इन के 
लच्ण आगे सूत्रकार स्ययं करते हें । 
विधिर्विधायकः ॥ ६२ ॥ ( उचरप्रत्त ) 
जिस वाक्यमें किसी कामकेकरतेकी प्रेरणा वा आज्ञा पा 
जावे, उसे विधि वाक्य कहते ह जैसे कहा जाय कि यज्ञ करो दान दो 
विद्या पडो, इत्यादि, इसका नाम विधि वाक्य है । - 


१०० न्यायदरशंन-भाषानुचाद 


प्रशन~क्या विधिमें काम करनेकादही उपदेश होता दहै या 
छोडने का भी, क्योकि प्रायः शाखो मे मूठ मत बोलो, दिसा मत करो 
इत्यादि निषेधमुख बाक्य भी दौखते दै 
उन्तर-विधि दो प्रकार का है एक उपादेय का ग्रहण दूसरे देय ` 
का त्याग । इसलिये निषेध का तापय को भी विधि के श्न्तगत मान- 
कर यदा उसका प्रथकं ग्रहण नदीं छया क्योकि ये दोनो चाह कने में 
भिन्न २ मालुम हो परन्तु ताखयं इनका एक ही दहै, जो प्रयोजन सच 
बोलने का है घी ठन बोलनेकाभी है । श्रव घ्र्थवाद्‌ का लक्त्ण 
कहते दै- 
स्ततििन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥६३॥ 
( उ? पत्त ) 
र्थवाद चार प्रकार का होता दै, जिनके नाम ये दँ {-स्तुति 
२-निन्दा ३--परफरति ४-प्‌ राकस्प । 
प्र*--स्त॒ति किसे कहते हं ! 
उ०--स्तुति उसको कहते है किं जिस वाक्य कै सनने से श्रोता 
कै हदय मे उस काम के लिये प्रीति श्र श्रद्धा उत्पनन हो जावे जेसेः 
हा जावे किजो बिद्या पदता है वह्‌ यशस्वी दोतादै शत्र भी उसका 
श्रादर करसे ह । इसलिये मनुष्य को विद्या पद्नी चाद्ये । 
प्र-निन्दा किसे कते है 
उ---निन्दा उसे कहते हँ जो बुरे कामके दोष श्योर श्रनिषट 
परिमाण को वर्णन करके रोता को उस काम से विमुख शरोर निवृत ` 
करदे । यथाजो मृख रहता है, उसी कौ बड़ी दुगति होती रै 
उसके शरपने मी उसकी श्रोर आंख उटाक्रर नदीं दखते । इसलिये 
मनुष्य को मख कभी नदीं रहना चादिये । 
प्र०-परकृति किमको कहते दहे ? 
उ०--दुसरे के किये हुए च्छे या बुरे कर्मो का दृष्टंत देकर श्रौर 
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हक स्तुति एव निन्दा करफे रच्छ कम मेंप्ररति दिलाना चोर दुरे 
` से हटाना परकृति कदलाती है । जैसे किसी मे का करि राजा 
युधिष्ठिर सच बोलने के कारण परम धर्माष्माथे। किन्तु एक वार 
मू बोलने से थोड़ी देर के लिये उनको भी नरक जाना पड़ा । 

प्रः-प्‌ राकस्प क्रिस कटते ह ! 

उ०-जिन कामों या उपदेशो को प्राचीनकालीन विद्रानो बे 
कियायोकडाद्ो याजो शिष्ट परम्परया ह्ये, उसको इतिहास श्रौर शाखो 
से निश्चय कफे तदनुसार आचरण करनां प्‌ गकलम कदलाता रै, जैसे 
कहा जावे कि इसीलिये पहले ब्राह्मणां ने विन्य पद्ना पना धमः 
समभा था कि विना उसके च्ोर फिसी पायस मी आत्मा कोशांति 
नदीं हो सकती । अव तीसरे श्नुवराद्‌ का लकच्ण कःते ह~ 

विधिविहितस्यानुघचनमनुवादः ॥६४।। ( उ० पन्न ) 


जो वात एक वार कदी ग उसका पुनः कहना अनुवचन क- 
लाता है, जिसका विधि से विधान क्रिया गया दै उसका च्ननुवचन 
श्रनुवाद कदुलाता है । च्रनुबाद दो प्रकार का है (१) शब्दानुव्ाद (९) 
अथानुवाद्‌ । जदं विधि का अनुवाद करिया जावे वह्‌ शष्दानुवाद रै 
च्रोर जटां विदित का अनुबाद हो- उसे श्रर्थानुवाद्‌ कहते ह । जिस 
प्रकार वेद में तीन प्रकारके वाक्य हैरएेमेही लोकं में भी तीन 
प्रकार के वाक्य देखने मेँ श्राते रै । जेसे कोई स्वामी अपने भव्य से 
कह कि स्नान करके भोजन बनाश्योः यह विधि वाक्य दे] यदि करा 
जावे कि साचिक भोजन से आयुः तेज, स्वास्थ्य शरोर स्मरण शक्ति 
वटृतीदैतो वाक्य च्रश्नव्ाद्‌ कहलायेगा । यदि स्वामी भृष्य सेके 
कि पकारो, पक्राञ्रो अर्थात्‌ शीघ्र पकाश्रो चोर सब काम ह्योडकर पहले 
यह्‌ काम करो यह्‌ च्नूवाद्‌ है । जहां किसी शब्द्‌ या वाक्य के वारर 
श्टने से कोई अरण निकलता क्षै वह्‌ अनुबाद है ओर जदां निर्भीक 
कार २ उन्दी शब्दं या वाक्यों का उच्चारण करिया जाता है उसको 


॥ 


१०२ न्यायदृरशन-भापानुवद्‌ 


पुनरक्ति कते है, वस यदी दोना में मेददहै। वादी फिर श्राद्तषु 
करता रै-- 

नाजुवादपूरुक्तयोधिशेषःशन्दाभ्यासोपपत्ते ॥६५। [पवंपत््‌] 

प्रशन--अनुवाद श्मोर पुनरुक्ति में कोई विशेव मेर नहीं दीखता 
कयाकि च्रभ्यास ( पुनः २ शब्दो की आघ्रत्ति ) दोना मे वराबर पाई 
जाती है । इसलिए श्रनुवाद्‌ को पुनरुक्ति से पृथक टहराकर प्रमाण 
माननां टौके नही । इसका उत्तर देते है- 

शोघरतरगमनोपदेशवदमभ्यासानाव्रिशषः ।॥६६।।[उररपन्त्‌] 

र--यद्यपि शब्दों का पुनः २ आघर्ति दोनों मेँ बरावर दै, 

तथापि श्रनुबाद ओ्रर पुनसक्तिमे बहत अन्तर दै, क्योकि शच्दया 
वाक्य किमी ्थेका प्रकाश करने केक्तिएकटा जातादहै सो श्चनुवाद्‌ 
मं तो उसके कथन की साथकता है, पुनरुक्ति मं नटी । जेमे कोई च 
दै कि “जाश्मो, जाच्मोः यां दो वार कटने का स्पष्ट अ्थंहैकि शीघ्र 
जाच्मोः इसी प्रकार यदि किसी पुस्तक में किमी चिशेप श्रथे की पक्ति- 
पत्ति के लिए कोड शब्द्‌ या वाक््यदो बार कदं वार उच्चारण छियागया 
देतो वद्‌ विशेष श्रथंक्ाप्रेकशक होने से पुनर्ति नहीं कहलायेगा 
च्रोर प्रमाण माना जायगा । हां, जिम पुस्तक मे निर्पक एकी बात 
बार २ कही गरदो चोर उसमे किसी विरप भै की प्रतिपत्तिं नर्द 
हेती वह पनर्त वटलायेगी । 

प्ररन-फह मन्व्रएसदेकिजो चारं वेदों में बराबर शाते ह 
चौर करृएेसेमीरदैजोष्कदी वेद्‌ में कई वार्‌ श्राति हु । इलि पुन- 
सक्ति दोष होने से वेद्‌ श्नप्रमाण्‌ दै! 

उत्तर--प्रथम तो चरां वेद्‌ फे प्रकरण श्रौर उद्य रलगर 

है, श्रपने रे प्रकरण श्मोर उदृश्यके श्मनुसारवे मन्त्र अपने र्श्यर्भ 
प्रोर चअभिषेय को प्रकट करते हँ । दूसरे वेदौ मे स्वर मेद भी अर्भ 
मेदकाकारणदै। एकी शब्दया पट्‌ स्वरभेद्‌ के कारण भिन्नर 
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र्थो का वाचक दो जाता है । पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इन्द्रशत्र 
शब्द्‌ का उदाहरण दिया है, जो केवल स्वरभेद दने से भिन्न २ श्चर्थो 
का प्रकाश करता रै । इसलिए षे सें पुनसक्ति की सम्भावना न्ीहो 
सकती । पुनः इसी चर्धं की पुष्टि करते है-- 
मन्त्रायुर्वेदप्रामारयवच् तसरामारयमाप्प्रमारयात्‌ ॥६७]। 
( उत्तरपच्त ) 
मन्त्र जो संहिता दै, वह श्मायुरवेद अधीत वेदक शाख के तुल्य 
प्रमाण ह्‌ | > जिम प्रकार ओमोपधि््रां के प्रयोग में उक्त तीनां दोप मालूम 
होते ह किन्तु आयुर्वेद को अप्रमाण नदीं कह सक्ते । जसे एक वयनं 
किमी येगी को कोई श्चोघधि दमी रौर उससे उसका रोग दृरनद्ूय्ातो 
इससे उस श्रीपयि का प्रभाव नहीं बदल जाता क्रिन्तु दो कारणो का 
्रतुमानक्िया जाना । यातौ श्रोषि बनाने वाले ने उसको ठीक 
सेति पर नदी बनाया वा चिक्षित्मकं की भूल है, वट उसका अन्यथा 
प्रयाग करता है । इसी प्रकाश वेद क्ाप्रामास्य है, ज कटी वेद्‌ के 
सथंयाक्रियामें कद्र सन्दहया येद सा मालूम पडतारहै, वहांयात्ते 
कन्त मे कोई दरोपदै, या उस कमं मे, या उनके त्र्घ में। 


~> ~~~ क प ` 1 


८ इस सूत्र काश्मथंजो श्री स््ामी दशनानन्द्‌ सरस्वतीजीनं 
करिया रै, दम उमस सहमत नरी ह, कारण यह्‌ दै कि सूत्र में शब्द 
प्रमाण तो-जिममें मुख्य चअप्रोक्त रोने से सव माष्यक्रारोने वेद्‌ का 

ण्‌ भिया साध्य है श्राप्रप्रमास्यात्‌ः आप्तोक्त होना यद्‌ हेतु दै, 
जिसको च्रपने उत्तर में स्वामी जी भी स्वीकार करते हं । भमन्त्रायुवेद्‌- 
प्रामार्वत्‌? मन्त्र च्रोर आयुर्वेद इन दोनो के प्रमाण समानये दो दृष्टात 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्रयाज्रौर च्राय॒र्वेद्‌ का प्रामाण्य सिद्ध है, 
उमी प्रकार शघ्द्‌ कामी, जिसका "तद्‌ शब्द्‌ सेपरामशंकिया है, 
द्रोर्‌ जिम में पेद मुख्य है, प्रमाण मानना चाहिये । सामी जी मन्त्र 
शब्दं से वेद्‌ काम्रदण करते हुए उसको सभ्य मन कर श्रायुव॑द चछ 
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प्र कोई इस सूत्र मे श्रये मन्त्र शब्द का श्रथ भृत शरीर 
विच्छ आदि के शाडनेकांकरते है, क्या यह ठीक नहीं श्रौर तुमने ` 
जो मन्व का अथे चेद किया ३, इसमें क्या प्रमाण ह ! 


उ०--भूत आदि मोले या इरपोक मनुर््यो की कस्पनाये' द 
तओर विच्छ श्रादरि कौ चिकित्सा भी केवल शब्द्‌ से नं दो सकती 
भायः इसमें ल किया जाता है, इसलिगे मन्र॒ शब्द्‌ से यह तात्पयं 
लेना ठीक नही" क्योकि काव्यायन श्रादि छषियों ने मन्त्र नाम दवा 
का माना है । 


प्र-वेद्‌ जबकि साध्य ह तब उन्दी को प्रमाण मानकर हेतु 
म रखना साध्यसम दहेखाभाम दै क्योकि साध्यवस्तुकानतो प्रमाण 
दृष्टांत देतेदैजो कि स्वधा सूत्रके आशय च्रौर भाण्यकारो की 
सम्मति के विरुद्ध रै क्योकि जव वेद्‌ तो शब्द प्रमाण के अन्तगत हीने 
से साध्य था ही श्रौर स्वामीजी भी इससे पिद्धले सूरो मेँ उसक्रा माध्य 
होना स्पष्ट खीकार कर चुके है तव उसी माध्य की सिद्धि मेंउसी . 
फा दृष्टां देना श्रपने कन्धे पर श्राप चदृना रै । 


इमलिये मन्त्र शब्द काजोदृष्टात दिया गया है वेद्‌ संहिता 
अथ करना किसी तर ठीक नी ' हो सक्रता । मालूम होता है स्वामी 
जी ने विच्छ साप शौर भूतो से ध्रबरा कर एमा अथं क्रिया दै यद्यपि 
सद्िचार शरीर सदृपयोग से ( जो मन्त्र शब्द का वाच्यार्थं हं) इनका 
निराकरण भी हो सकता है, तथापि स्वामी जी को यह श्रमन्तव्य ही 
था तो मन्त्र शब्द के बहुत से च्रं हो सकते थै, जैमा फ पं तुलमीराम 
जी स्वामी ने अपने न्यायदर्शन के ्नुवाद मे मन्त्र शब्द का अथं जप 
किया चोर जप या ञअभ्यास के स्मरति कूप फल से कोट इन्कार नही' करं 
सकता तथा पं० आभ्यमुनि जी प्रोेसर डी० ए० वी० कालिज लाहौर 
ने इसी सवर मेँ सन्तर शव्द काञ्रथर स्त्य विचार ता पया है, शद्‌ 


य 
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॥ विचार फल भी सवंसम्मत दी हो सकता ह छोर न उमका द्रष्टा 
हौ दिया जा सकता रै । 


उ०-छषि ने वेदकोदहेतुयां दृष्टातमें नीं रका किन्तु 
युवद को हृष्टांत मे रख कर साध्य वेद्‌ को प्रमाण सिद्ध क्या ई 
नेः [च ॥ ४९ | १ 
रौर सवेनाश का उपदेश होना यह दतु दिया है। 


प्र-~ग्रकरण तो शब्दप्रमाणका धा; उममे' वेर का प्रमङ्ध 
५५ ए 
क्यो हृड्‌ दिया | 


उ०--ऋषिके वेद्‌ को मन्व कहने का ्रशय भी यदी है फि 

मन्त्र तो आयुर्वेद के समान स्वतः प्रमाण है; जिस प्रकार किसी 

 श्रोषधि कै प्रमाव को सिद्ध करनेके लिए सिवाय उस श्योषधि के 

क्रिस दूसरे प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं; इसी प्रकार वेद्‌ का प्रमाण 

-कतो स्वयमेव दै, रेष शब्द मात्रा काप्रमाण उसफे वक्ताया लेखक 

की योग्यता पर निभर रै। यदिवक्ता आध्र तो उनकी उक्ति 
प्रमाण होगी शरोर यदि श्नाप्रद्येगा तो यप्रमाण। 


न्यायदरौन के द्वितीय आध्याय का 


|| पहला आहिक समाष्च ॥ 


दूसरे अध्याय च द्वितीय आन्िक 


प्रमाणो की सामान्य परीन्ञा कै अनन्तर शव विशेष परीन्ता 
द्ारम्भ करते है | प्रथम वामी आत्तिप करतार क्रि चारी भमाण क्यो 
माने जवि, अधिक क्यो नहीं ? 


न चतुषएटवमतिद्याथांपत्ति सम्भवाभावप्रामारयान्‌ ॥ 

चार दी प्रता मानना ठीक नरी, क्योकि ेपिद्य, अर्थपति; 
सम्भव श्मौर यमावये चारप्रमाणब्मौरभीहै। 

प्रन-एेनिह्य किसे कहते है ? 

उत्तर--जिन बातों को परम्परा से सुनते च्लेच्मथि ह, या 
इतिटाम प्रथो में जिमकरा लेख मिलतादै कि अमुक पुस्षहुत्रा च्रीर 
उसन देमा क्रिया, इव्यादि प्रात्रत्तो का इतिद्यस या देन्य कम्तेदै। " 

प्रन अथापि काक्या लच्लण रै? 

उन्र--पष़वबात के कटनेसे जो दृमरी बात शश से स्वयं जनी 
जाती र, उमको तअर्थीपास्ति कहते ह जेयो वो कहे सव्य भापस चि 
फाकारग दै, इस एक बातके कने स द्ूसरी वात~-कि सिश्या माप्रण्‌ 
प्मविश्यास कारणा दै-स्वग्रं मिद्ध रोगं | 

प्रन--सम्भव किमे कने हे ! 

उत्तर--जहां एक वस्तु विना दूसरी वस्तुकेन ठटर सफ, वं 
एक के प्रण से दूमरे का ज्ञान होना सम्भव क्टलातादे, जसश्रद्धा से 
प्रीति श्योर ज्ञान से मुक्तिका दोना सम्मवदै। 

प्रन--तअरभाव का लक्तण क्यार! 

उन्तर--नहों कारण न लो, बहोँ कायं भीन होगा, इमको अमाव 
कहते है जैसे मोह के अभाव में शोक श्योर लोभके अभाव मं निन्दा 
भीन दोगी। रेतिद्यादि इन चार प्रमाणो के सिद्ध होने से आठ प्रमाण, 
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हेते है, इमलिये प्रस्यत्तादि केवल चार ही प्रमाणो का मानना ठीक 
नही । सूत्रकार इमका उत्तर देते हैः-- 

शन्दएेतिद्यन्थान्तरमावादनुमानेऽर्थीपत्तिसम्भवाभावामर्था- 
न्तरभावाचीप्रतिषधः ।॥ २ ॥ (उत्तरपन्ष) 


प्रमाणवचारदही हं क्योकि एतिष्य शब्द प्रमाण के शन्तगन 
गा 


च्मोर चर्थापस्ि, सम्भव अर श्रभाव ये तोनां अनुमान प्रमा 
स्नन्त्ग॑त है | 


प्रशब्द प्रमाण में एेतिह्य का सनिवंश करम कटने हं! 


+ 
ह 
के 


उत्तर--जेमे प्रोपदिष्र शब्द प्रमाण दै, वेमे टीञ्प्र का 
लिखा हुश्या इनिहाम भी प्रमाण माना जायगा अनाप्रका नटीं, जा छि 
श्रप्नोदेशरूप लक्तण दानो में समान है, उमल्तिय य दोनों एक दही हं । 

प्रन --त्र्थापत्ति, सम्भव च्रौर अभाव ये तीना अनुमानमें किस 
तरह समने ट ? 

उन्तर--किमी चस्नु के प्रव्यक्त दने के पश्चात उसकं ह्यास 
श्प्रत्यत्त का जनान होना अनुमान कहता है णक नायके द्यर्थाकरा बोघ 
होने षर दूसरी वस्तु का, जिससे उसका संवेध दै, वोध होजाना चरथो 
पत्ति कहलाता है सो अथीपत्तिमेंभी इमी श्रनुमानस काम लिया 
जाता दै रथान्‌ जो सव्य नह बोलता, उसके विपय में यद्‌ श्रनुमान 
शिया जायगा कि कड अवश्य मिथ्या बोलता होगा। दुमरा सम्भवमी 
सुमान ॐ अन्तगतदै, क्योकि एक सस्तु के ग्रहण से दृमरी का 
्नुमान स्पष्ट रै, श्रद्धा को देखकर प्रीति चौर ज्ञान को देखकर मुक्ति 
का अनुमान किया जायगा । तीसरा अभाव भी अदुमान स विल््तण 
न्ह । क्योकि मोह के श्रभावमें शोक शरीर लोभ के खभाव मे निन्दा 
की सम्भावना मी नहीं हो सकती } इसलिये सव प्रमाण चार प्रमाणौ के 
छन्तगत होने से अधिक प्रनाण्‌ मानने की कोई च्ावस्यक्रता नदीं | 

परस्न--क्या अनुमान श्रौर अप्त चादि में कोडयेद्‌ नरी १ 


१०८६ न्यावदशैन्‌-भाषानुयारं 


उ०-अनुमान कड प्रकार का होता दै जो व्यापि ज्ञान से स 
र्खता है अर्थापत्ति श्रादि मी बिना सम्बन्ध के नहीं टो शकती ॥ इस 
लिये ये सन अनुमान फ मेश मेँ आजाती दै अद्ुमान के अतिरिक्त 
कोई अन्य -भमा्‌ नदी" हो सकत । व वादौ चर्धापरिं पर चाक्तप 
करता है- 

अर्थापरप्रमारमनैकान्तिकः्यान्‌ ॥३॥ (-पर्गपत्त) ` 

सर्भीपत्ति फो प्रमाण मानना ठीक नही क्योकि उसमें व्यभिचार 

दोषदै। जव यद्‌ कहते दै किबादलकेनदोनेसे यप नहीं दोतीः 
श्र्थाीप्ति से यष सिद्ध देता दै कि बादल के होने से श्रवदय वर्प दोगी 
परन्तु प्रायः व्रसरो पर बादलों के होने पर भी वषा नरी होती, यही 
स्यभिचार दोप्र है । इसद्लिए श्र्थरापत्ति चरप्रपाण द । इसका उत्तर सूत्र 
कार दते दैः- 

दनर्थापत्तावर्थाप्यभिमानात्‌ ॥४५।। [उ० पक्त] 

वादी ने जो अर्थापनिके प्रमाण होने मेदोपद्विया ह वह ठीक 
नी, कय,फि यद्‌ कना बिनङुल ठीक दै कि कारण केनरोन से कायं 
नदीं हो सकता । इसमे य अर्थापत्ति होती द किकारय्‌ केहोने से 
कार्यंक्षेता है । परन्बरुसतो कारण केहोने पर्‌ काम की श्रनुपति से 
कारण की सत्ता में व्यभिवार दाष आता ज्र न बिना कारण के 
का्य॑की उति दखौ जवौ है। यदि क्रमी चिना बादल के वष्र 
होजाती ता व्यभिखार दोप श्चा सकता था । कयि प्रतिज्ञा यह्‌ थी 
कि निना वालके र्षा नहीं होतौदै। यदि कभी करीं पर बिना 
वादल के बर्प दोती वो घ्यभिचार्‌ कहल्ाता । क्योकि कारण की विद्य 
मानता में मी किसी प्रततिषन्धकेहोनेसे कायकान होना सम्भवदै। 
प्रतिवादी का यह्‌ आशय नही थाकरि ब्रादलके हाने से श्वश्य दही 
वर्प होतो है किन्तु उसका राशय जिसको उसने अधरीपत्त स सिद्ध ` 
कमलानां यह दधि श्ादल करै होने पर वप दती है । इस वास्ते जबपतक 
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बादल $ वष काहोना सिद्ध नदयो जारे, तब तक व्यभिचार 
तह" श्रा | सक्ता । वादी ने अनर्यापत्ति को श्र्थापच्ति मान कर 
प किया इसलिए वह्‌ ठीक नही'। इस पर एक हतु च्रौर देते 


ह ४ 


प्रतिपेध प्रामाग्य चानेकरान्तिकत्वात्‌ ॥५॥ [उ ०पतत ] 

व्यभिचार दाप लगाकर जो वादी ने भर््रपत्ति का खण्डन किया 
हे, जवक्रि यद्‌ खण्डन श्राप ही व्यभिचार दोष खे युक्त दै,तब उससे 
अरौपत्ति का खण्डन इस युक्तिस नही हो सकता वितु जहां पर 
श्रति से अनर्थापत्ति को अर्थापचि वनाया गया हो, वही पर्‌ यह दोष 
श्रा सक्रना है श्रौर जदां टीक अर्थरीपत्ति हा वहां यह दाप नदी लगवा । 
इमलिप सव जगद लागृ न होने से यट खण्डन व्यभिचार युक्त दै। 
भ्रारभीहतुदतेदहैः- ` 


तस्रामाण्ये वा नार्थापत्यत्रामाणएयम्‌ ॥६॥ [ उ० पद ] 
यदि व्यभिचार दाष होने पर भी यथावसर युक्त श्षेने से खरुडन 
को प्रमाण मान लिया जापि लो अर्थपति को भौ यथावसर युक्र दोने से 
प्रमाण मानना पगा शरोर यद्‌ हो नही सकता कि सन्यिचार होने से 
खण्डन को तो भरमाण॒ मान लिया जवे चोर चर्थापत्तिको प्रमाण न 
माना जावे । इसलिये इस यक्तिसे मी ्रथापत्ति का प्रमाण होना 
सिद्ध रै। य यभाव पमाराष्व मे शंका करते है-- 


नामावग्रामास्यम्‌ प्रयेया सिद्ध: ॥७॥ [ पू्पत्‌ ] 
प्रसयेक प्रमाण प्रमेय की सिद्धि केलिए होता है, जब कि मभाव 
का कोई प्रमेय नही, सो वह्‌ प्रमाण कसट सकता? 
प्र०~-वरिना प्रमाण के प्रमेय की मिद्धि नदी हो सकती, यह तो 
सवंसम्मत है, किन्त विना प्रमेय के प्रमाण कौ सिद्धि नही होती, यह्‌ 
बात ठक नही । 


११० न्यायद्शंन-भाषाभुवाद 


उत्तर--इस संसार मे कोद बस्तु निष्प्रयोजन नहीं शरीर प्रमाण 
से सिवाय प्रमेय ज्ञान के श्योर कोई प्रयोजन सिद्ध नर्द ह्ये सक्ता, इस- 
लिए एेसा प्रमाण जिसका कोई प्रमेय न हो व्यथ होने से भाननीय नरह 
हो सकता । इस का उत्तर सूत्रकार देते हैः - 
लचितेष्वलक्षणलकितत्वादलक्षितानां तसरमेय सिद्ध : ॥८॥ 
( उत्तरपत्त ) 
क्योकि अभाव के प्रमेय सिद्ध है, इस लिये यह कहना कि अप्र 
मेय होने के कारण अभाव प्रमाण नीं, ठीक नहीं ह । 
प्रन--भाव का प्रमेय क्यार! 
उन्तर--किंसी वस्तु का लच्तणं करने से उम लब्तण से व्यतिरिक्त 
पदार्था का ज्ञान सभाव प्रमाण काप्रमेयरहै। लाल, पीले ओओर नीले 
फल मौजूद है एक मनुष्य कता दह किजो पून नीले नीं ह उनक्रोले 
श्माश्मो) तो वह्‌ फट लाल श्र।र पीले फूल ले ता रै। चव इन फूलों 
के लाने मे उसक्रो क्या लच्तण मिला ९ केवल नीलेपन कान होना श्रोर 
यही उनको दूसरों से अलग करने का कारण है । इसलिये नीलेपन कै 
अभाव से जिन प्रदार्थाकाज्ञान ह्या, वेदी उस रभाव का प्रमेय सिद्ध 
होते द । तात्पय यह निकला कि जिसक्रा ल्त क्रिया जावे उससे 
श्यतिरिक्त या विरुद्ध पदाथ अभाव प्रमाय से जान जात हं । इसलिये 
च्मभाव को प्रमाण मानना चादिये । शोर भी हेतु देते ईै-- 


श्रसद्यर्थनाऽभाव इति चान्यत्र लक्तणोपपत्तेः ॥६॥ (उत्तरपक्त) 


जत्र कोड वस्तु पहले विद्यमान हो शरीर पीडन रहै तो उसका 
अभाव कटा जाता है, क्योकि जिसच् भाव पले न हये, उसका अभाव 
हो ही नर सकता, वस्तुतः भाव का नाश ही अभाव दहै। 

प्रःम---क्या जो वस्तु विद्यमान होकर नाशन हो जावे उसका 
अभाव नही माना जायगा ! 

उन्तर--वस्तु ॐ होने पर उसका नाम श्रौर लन्तणए ते है 


खन्न 
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जिसका कोड नाम या लक्षण ही नहीं एेसी कोई वस्तु नहीं हो सकती । 
उसका भाव श्चोर च्रभाव दोना नदर द्यो सक्रते | 

प्रशन-खरगोश के सींग च्यर्‌ आकाश के फूल कमी उसन्न नहीं 
हुए रन उनकानाशदहीदह्ा रै किन्तु मब लोग उनका च्रभाव 
मानते हं | 

उत्तर--सींग श्नौर पूत दोनों पदाथं संसार में विद्यमान दैः 
इनके नाम शरोर लक्षण भी विद्यमान है, उनको खरगोश चअौर च्राकाश 
फे साथ मिलाकर वहां उनका अभाव सिद्ध कसते दहं। यदि फूल श्र 
सग कोई वस्तु न होते तो उनका भाव च्रौर श्रभाव दोर्नो नदो 
सक्ते थे । जो लकच्तण सीगके्, वे अन्यत्र देखे जाते ह्‌, खरगोश के 
शिर परनदहोने स वहां उनक्ता अभाव सिद्ध छ्िया जातादहै। इम पर 
वादी कतां है:- „ - 

तत्मिद्ध रललपिरष्वहतुः ॥ १० ॥ ( पूवंपच्च ) 

जिन पदार्था का लक्तण नर्द कदा गया उनम लक्तण का अभाव 
मानना ठीक नदीं । क्योंकि वे लक्तण अन्य पदार्था में विद्यमानदै, जो 
पदाथं लच्तण॒ लाद्तित ह उनक्म अलक्त मं अभाव मानना ठीक नहीं| 
क्योकि जिस पदाय॑ की सत्ता चार स्वरूप का ठीक ज्ञानदोता है, वही 
लन एक को दृसरे से प्रथक करता है । मभाव का कोड स्वरूप दी 
नही, इसलिये बह किसी को किसीसे च्रलग कर दी नही सकता । 
इसका उत्रः-- 


न स्षदणावस्थितापेत्तसिद्ध ; ॥ ११ ॥ ( उत्तरपत्त ) 
हम यद्‌ नही कहते कि जो ल्ण होते है, उनका श्रभाव होता 
द, किन्तु हम यह्‌ कदते है कि छु लक्तण पाये जाते द चौर कुच नही 
पाये जाते । परीन्ञक जिन लदणो फे भाव को अनुभव नहीं करता, उन्हीं 
लक्तणो के श्रभाव से उस वस्तु काज्ञानदोतादै। जेसे किसीने कदा 
फि इस फलो के देर में से लाल श्रौर पीले होड कर दूसरे एल साश्रो ! 


११२ न्यायद्‌शन-भाषानुषाद्‌ 


श्रव पले लक्तण तो सव एूलो मे पाये जाते है, रितु लाल च्रीर 
पीला होना किसी मेहे श्नोर किसी में न्दी, अव जिन पएूलो में रक्तता 
शरोर पीतता का श्मभाव दोगा, उनको बह मनुष्य ले जायगा । केवज्ञ 
लाल शरोर पीले नने से दही उन पूर्लो का ज्ञान हुश्मा है अन्यथा श्रौर 
कोद प्रमाण उन फूलों का ज्ञान करने बाला नदीं था। 
„ प्र~प्रभाव कितने प्रकार काद १ सूत्रधार इसका उच देते 
६ न १ च 
प्रागुतपत्त रभावोपपत्त श्च ॥१२॥ [उ ०पत््‌] 

उ०--चभाव दो प्रकारका है।( १) किसी वस्तु की उत्सि 
से पिले उसका अभाष होता है, इसको प्रागभाव कते है। (२) 
किसी चस्त्‌ के नाश हो जानि पर उसका श्रभाव हो जातादै इसीकां 
प्रध्वंसाभाव कहते ह । जरो किसी पदां में लक्ता के सभाव से 
ज्ञान होता हे, वह्‌ प्रागभाव दे, भष्वंसाभाव नहीं | 

प्र<-क्या तुम अन्योन्याभाव रौर श्त्यन्ताभाव को नहीं 
मानसे ए 

उ०-दअन्योन्याभाव तो इन्हीं दोनों मे आजाता है, श्रस्यन्ता- 
भाव की कोहं श्रावश्यकता नहीं, क्योकि अचव्यन्ताभाव किसी पदार्थं 
काही नहीं सक्रता। कारण यद्‌ है कि परार्थं के विद्यनान हने से 
उसके लक्षण च्रौर नाम होते है, अब जिस वस्तु का अव्यन्तामोष मानते 
हो, उसके नाम शरोर लक्षण नदीं ह सकते श्मौर जब नाम ओर लच्ण 
ही नदीः दहैतो अभाव रसिका कहा जायगा ? इसलिये दो ही प्रकार 
का अभाव मानना टीकदै। 

अब शब्द की विरेप परीन्ञा च्रासम्भ करते दै शब्द नित्य है 

नित्य ? प्रशन करते दः 


“` क्िमरहैलदयोगे च विप्रतिपत्ते ॥१३॥ [पूणपच्‌] 
शब्द के विप्य मे विदानो के भिन्न-भिन्न मत है । कोद सो 
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यह्‌ मानते हँ कि शब्द श्माकाश गुण, व्यापक श्रौर नित्य है, अनित्य 
क्रिया से शब्द का केवल आविभाीव होता है, शब्द उत्पन्न नही लेता । 
कोर यह कहते ह कि जइ आकाश का गुण जो शब्द है वह प्रध्वी के 
न्ध त्य ~ 9 ए 
गण गन्ध चादि की तरह अनिव्यहै श्रौर कोड एमा मानते दहक्रि 
इन्द्रियजन्य ज्ञान की तरद शब्द्‌ उत्पत्ति ओर विनाश घमं वालादहं। 
इन भिन्न २ मतोंके श्रवण करने से यह्‌ सन्द्ह होता है शब्द्‌ निष्यहै 
व अनित्य १ अगले सूत्र में सूत्रकार उसका अनित्य होना सिद्ध करते हंः- 


अआदिमलादेन्दियकत्वादकृतकयद पचाराच्च ॥ १४ (उ०) 


जव कि शब्द्‌ की कारण से उत्पत्ति रै श्योर वह इन्द्रियो से ग्रहण 
किया जातां है रौर उच्चारण से पहते नहीं होना । इमसे स्पष्र प्रतीन 
होता दै फि शब्द श्ननिव्य्‌ दे 1 संसार में जो पुदाथं कारण से उक्ुज् 
हते दै, वे सब श्रनितय्‌ द ओर जो इन्द्रियो से दण किए नाते. ह, 
वृ भी नित्य दे, कर्याकि संयुक्त द्रम्य ही इन्द्रियो से प्रण क्रिये जाते 
है श्रौर शब्द्‌ बिना वायु प्रथ्वी रौर आकाश के उत्पन नहीं हो सकता, 
जिससे उसका संयुक्त दोना सिद्ध है । संयुक्त दोने से शब्द अनित्य ह | 
प्रशन- शब्द्‌ के संयुक्त होनेकाक्याकारणदै ? 
उत्तर--यदि होटों को बन्द करके बोलने की चेरी जाथ तो 
शब्द्‌ बिलकुल न होगा, क्योकि वायु के प्राने श्रौर जाने का रास्ता नहीं 
रहा, जब बरायु को रोका जाता है, तव शब्द्‌ उत्पन्न होता है । 
प्ररन-शाब्द को संयुक्त श्रोर विनाश धमवाला कना ठीक नीं, 
क्योकि शब्द गुण दै ओर गुण कमी संयुक्त नहीं होता । 
 उत्तर-गुण शरोर गुणी का समभाव सम्बन्ध होने से यदि गुणी 
्रनित्य है तो उसका गुण भी श्रवश्य श्नित्य होगा । प्रथ्यी श्चौर 
जल के अनित्य श्रौर संयुक्तं होने से इनके गुणग॑घ श्रौर रस कभी नित्य 
या असंयुक्त नहीं हयो सकते । जब शब्द वायु के संयोग से उच्चारित 
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होता है तव वह निय बते दो सकता दै ्रतएध्र उस्स्सि धमंवान्‌,इन्दरि- 
यजन्य अर कृतक होने से शब्द्‌ अनित्य ह । पुनः बादी शङ्का कर्ता दै। 
न घटाभावसामान्यनित्यलात्‌ नित्यष्वप्यवदुपचाराच्च ॥१५॥ 


( पूचपक्त ) 


शब्द @ श्निष्यत्र मे जो अदिमानकाहेतु दिया दै, वह्‌ ठीक 
नकी, कर्योकि घटादि का अभाव भी श्रादिमान है च्मौर नित्य है । जब 
घट का नाश होता है तब उसका उत्पन्न होता है, घटाभाव की उत्पत्ति 
काकारण घटक्ामनाश है, इम प्रकार उत्पन्न होने पर भी वटाभाव 
काफिर कभी नाश नहीं होता । इस प्रकार आदिमान घटाभाव के नित्य, 
होने से कार्णवान शस्द का भौ निस्य होना अनुमान से सिद्ध होतादै। 
दूसरे जो इंद्रियजन्य होने के कारण शब्द्‌ को अनित्य कहा गया दे, यष्ट 
जी दीक नहीं क्योकि घटस्व श्रौर परस श्रादि जातियौ का प्रद भौ 
इन्दियो से होता दै किन्तु जाति नित्य रै, क्योकि वह्‌ सब मेंरहतीदे। 
जब इन्द्रियजन्य हाने से जाति नित्य नही हो सकती तब फिर इस 
कारण से शब्द अनित्यवत्‌ प्रतीत होने से शब्द्‌ अनित्य दैभयह्‌ भी टीकर 
नही । क्योकि जिस प्रकार वखादि ्ननित्य पदार्था के भाग होते हेःउसी 
प्रकार नित्य श्राकाश के भी विभाग ह सक्ते ह'जंसे आकाश च्रौर मरा- 
काश आदि । इस प्रकार विभक्त होने से निव्य न्राकाश अनिव्य नींद 
ज्ञाता । तथा निस्य चात्मा कभी द्मपनेको सुखौ ओर कमी दुखी 
मानता है इसमे श्रत्मां का अनित्य सिद्ध नदीं टोता। जव कि नित्य 
श्माक्ाश श्रौर आत्मा में य॑ व्यवहार्‌ होते दतो शब्दम पेसेद्दी व्यव 
हार होने से बह श्ननि्य कर्थाकर दो सक्ता दै । 


त्भा तयोर्नानखविभागादन्यमिचारः ॥१६॥ (उ०प०,) 
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विभाग दोप्रकारका ६ | एक वास्तविक दसरा काल्पनिक । श्राक्ाश 

मे जो घटाकाश श्रौर मठाकाश के विभाग करिये जाते; बे काल्पनिक 
न किं वास्ततिक, क्योकिवे धट श्रोर मठ के सम्बन्ध ते कल्पित 
कयि जति इसी प्रकार श्रास्मा में सुख श्रौर दख मी मन के सम्बन्ध 
से माने जातेदहे, इसलिए वेमनके धमं है.न क्रि श्मात्मा के। 
छ्रभाव का नित्य होना सिद्ध नदीं होता, क्योकि यदि च्रनादिमान्‌ रोने 
पर भी अभावको नित्य माना जावे तो इसा यट श्चधंहोगा कि उसक् 


उपपत्ति तो है, विनाश नदीं । यह्‌ च्रसम्मव दै इसा 1५ तत्व 
नहीं दो सकता । 


छभाव के काट्मनिक नित्यहीनेमें एकदेव यह भीर{, घः 

की प्प्रत्ति सं पटिलेजो घट का अभाव था, वह घट के उत्पन्न हाजाने 
से नाश हो जायगा | श्रर घटके नाशमसे जो रभाव उत्पन्न योगा, वह्‌ 
कारणवान न होगा, क्योकि कारण भाव काहोतारै, अभावका नहीं 
^ मभाव तीनां कालो मे स्ने बाला च्रौर निस्य है । घट बनने से परित 
भी घटका अमाव था, घट बनने पर भी घटके अतिरिक्तं अन्य 
पदार्थो मं घट का च्रभावदै, घटके नाश होने परमी घटका श्रमाव 
होगा । इसक्तिये घट के नाश होने पर घटके श्रमाव को कारणवान 
वतलाना सरासर कतित दै । शब्द्‌ के अनित्यस्व मे श्रौरमौ हेतु देते 


सन्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ १७ ॥ (उ ०प०) 


वादीनेजोकदाथा कि जातिकाज्ञान भी इद्धियो सेहोता दै, 
परन्तु बह नित्य रै, इसलिये इन्द्रिय प्राह्यदोन के कारण शब्द भी 
अनित्य नदीं हो सक्ता । इसके उत्तर में प्रतिबादी कहता है फि हमारा 
यह भशय नहीं है कि केवल दृद्वियम्रा्य होने से ही शब्द अनित्य है 
किन्तु वायु के धक्के योर सुखादि वयव का चेष्टा से शब्द्‌ सन्तति 
कौ उप्पत्ति होती है । इससे भौ उसके भरनिस्य होन का श्रनुमान किया 
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जाता है । तीसरे हेतु का खण्डन :-- 
कार णद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानान्नित्येष्येष्वव्यभिचार 
इति ॥ १८ ॥ [उत्तर पच्च] 


वादीनेजोकहाथाकि नित्यो में भी अनित्यका सा उपचार 
होता है यह कथन मी टीक नर्ही, क्योकि कारण द्रन्यका दरवेश कहने 
से नित्यो मे मी व्यभिचार नहीं होता । जैसे कायं द्रव्यो के लिये प्रदेश 
का शब्द्‌ कहा जातारै, एसे कार्णके लिए नहीं । कायंद्रव्य के परि 
च्िःन होने से उसके साथ प्रदृश का विशेप सम्बन्ध समा जता 
रौर कारण द्रव्य के साथ उसके परिच्छिन्न होन सेप्रदेशका सामान्य 
सम्बन्ध होता है, इमलिए व्यभिचार दोष नहीं ! पुनः शब्द्‌ का अनि- 
व्यत्व साधन करते है-- 


प्रागुच्चारणाद्यनुपलन्धेरायर णा्यनुपलम्धेश्च ॥ १६॥ [उत्तरपत्त] 


उश्चारण से पहले शब्द नहीं होता यदि होता तो उसकी उपलब्ध' 

होती क्योकि जव तक किसी पदाथं कौ उपलन्धि न हो, तब तक उसकी 
सन्ता स्वीकार नहीं की जा सक्ती । यदि कोटं कहे कि उम ससय शत्द्‌ 
दिपा हृश्रा दता है शौर वह्‌ उच्चारणसे प्रकटहो जाता दै तो को 
दछ्मावरण भी नहीं दीरता जिसने शब्द्‌ को दिपाया दृश्या द्य । इसलिए 
यही मानना ठीक दै कि उच्चारण दी उसकी उत्पत्ति दं श्रोर उच्चारण 
स पदिले उसकी कोड सन्ता नही दै | 

प्ररन-- उच्चारण शसि कटते दं । 

उत्तर --जव श्मावश्यकता होती ह तो श्रास्मा हृदयस्थ वायु को 
प्रेरणा करती रै जिसस कण्ठ तालु श्रादि स्थानां पर एक प्रकारका 
्राघात होता रै जेते बौणातन्तुश्मो पर उङ्गनती का श्राघातदहोने मे 
भिन्न २ स्वर निकलते हं इसी प्रकार कण्ठादि स्थानां पर वायु क्‌ 
श्याधात दने स भिन्न भिन्न शब्द्‌ निकले हं | 
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प्रन -उच्चारण से शब्द्‌ की केवल च्मिव्यक्ति (प्रकाश) होती 
, है, न फि उत्पत्ति | 
उन्तर--यदि वोलने स शब्द्‌ की उत्न्तिन मानोमे तो शब्द्‌ 
हाथा, हो रहार रोर दोगा,यह कना नीं बन सकता. क्योकि एेमा 
नित्य काय के वास्तेहीकटाजा सकना है, नित्य कारण के लिए नर्ही। 
प्र्न-य कहना टीक नदीं कि शब्द्‌ सयोग स प्रकट दोतादह। 
क्योकि संयोग के पश्चात्‌ भो शब्द बना रतां है । जसे कटने वाते के 
मुह से निक्रल कर सुनने वाल्ते के कान में पटहुचने तक शब्द बने रहते 
हं । हमसे शब्द काकारण संयोग को मानना ठीक नहीं| 
उत्तर-संयोग शन्द का उपादान कारशा नहीं कि संयोग के पश्चान्‌ 
शब्द्‌ न रह मकरे छन्तु भेयोग शब्द्‌ का निमिच कारण दै । श्चौर निभित्त 
कारण के न रहने पर भी कायं रह सक्ता है । जमे दण्ड आर्‌ चक्र के 
टट जाने पर भी घडा बना र्ट सक्ता दै । वादी पुनः आद्येप करता दै- 


तद्‌ नुषलन्धेर नुपलम्भानद्‌ारणोपपसिः ॥२०॥ [पर्वन्‌] 


जो कटागयादै कि शब्दरावरक पदाथके प्रतीत न होनेमे 
न किप जाना नदी मान सकते, किन्तु शब्द्‌ का नाश मान सकते 
है, इसका उतर यदह है करि खादर पदाथ के प्रव्यक्त न हनेसे य 
मान लेना कि आआवरक वस्तु नहीं दै, ठीक नीं । किन्तु जव शब्द दक्र 
न्दो गया तो उमक्छी दोना अवस्थाय अनुमितटहो सकती दं अर्थान्‌ 
शब्द क द्धिपजानाया नाशो जाना । जोकि आयरण का अभाव 
भी प्रव्य्त सिद्ध नीं दै इसविये यवर्ण का होना सिद्धदै। इम पर 
श्मार सीदतु दते ह -- 
अनुपलन्भादनुपलब्धिसद्धावव्रन्नावरणाुपपत्तिनुपलम्भात्‌ 

॥२१॥ [पूवं प्च] 


्रावरण फे प्रप्यन्तन टोमेमे जो श्ननुपलब्थि अथौन्‌ ज्ञान का 
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न `न म्मनाजवे चेर अुपद्ःत्ध 5 श्भाव न माना जये तो 
आचरत्‌ फन होने पर च्रावरण का भाव मानना चाहिये जिससे शब्द्‌ ~ 
दिप जाता है श्रीर्‌ जब बोलने बाला बोलने की वेष्टा करतां हे तो बह 
श्रावरण्‌ दूर दो जाता है तष शब्द्‌ प्रकट होता दै । वास्तव में शब्द्‌ 
सद्‌ा विद्यमान रहता दै । 


प्र~-श्रनुपलन्धि किसे कहते दै ? 

उ०-- किसी वस्तु के प्रव्यक्त न दोने को । 

पर---अनुलन्धि का श्रभाव स्या है । 

उ०--उसका प्रत्यत दोना । इसका उत्तर सूत्रकार देते दै- 


अनुपलम्भारमकत्वात्तद नुपलन्धेरहैतुः ॥ २२॥.(उ०प., 


जिम पदार्थं की उपलब्धि होती दै उसी की सन्ता मानी जाती 
है श्मोर जिसक्टौ किसी प्रकार उपलव्धि नही हो सके उसका श्रभाव 
भाना जाता ह, यद्‌ सिद्धान्त रै । ज्ञान के अभाव को अनुपलन्धि कहते 
ह, इसलिय्‌ उसका भाव नदी" हो स्ता । अतः श्रारस्ण्‌ के होने का 
ज्ञान होना चाहिए, जब तक श्रावरण कं भाव काक्ञानन हो जाये, तवं 
तक श्रावरण की सत्ता सिद्ध नहीं दो सकती शरोर यद्‌ जो हेतु दिया 
गया दै," कि अनुपलब्धि च्र्थात्‌ किमी वस्तु के प्रत्यत्त ज्ञान न होने से 
उसा सत्ता का दोना सिद्ध दै, यह भरान्तियुक्त दै, क्योकि अमाव का 
देतु श्रभाव नही {दो _ सकता । 


प्रशन~इ सेतु मे.तर.टि. क्या ह! 

उत्तर--किमौ पदाथः फ भाव श्र्थान्‌ सन्ता छो सिद्ध करने के 
लिप प्रमाण्की,त्रावस्यकता.नदी' देती इसलिए श्रावरण को सत्ता फे 
लिए प्रमाण की श्रावस्यकता.द । श्व शब्द्‌ के नित्य होने में वादी 
शौर देतु देता दै- ४ 

अस्पशंत्वात्‌ ॥ २३ ॥. (.प० प० ) 
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जितने पदाथ संयुक्त ह उन सबका स्पशं होता रै, श्रसंयुक्त का 
सपश न्दी होता। जोकि शब्द का स्पश मर्ह होता इसलिये शब्द्‌ 
संयुक्त नदी", किन्तु सृच्म है श्रोर सूुच्म वस्तु निष्य होती है, इसक्िये 
शब्द्‌ निष्व है 

परश्न-स्पश रदित वर्तुर््रो के सुच्म दने का क्या प्रमाण दे † 

उत्तर-प्रथिवी. जल, श्रग्नि चरर वायुये चार भूत संयुक्त 
परथिवी में पार्चो भत मिते रदते है इसलिए उसका गण गन्ध श्निध्य 
है । जल मे चार, अग्निर्मे तीन श्रौर वायुम दो तत्व मिले रहते दँ 
इसलिये इनके गुण, रस, दाह श्रर स्पश. भी श्ननित्य ह केवल श्राकाश 
श्रसंयुक्त श्रौर विभु रै, इसलिए उसका गण शब्द भौ श्रसंयुक्त ओर 
नित्य दै, वायु तक जिमका गण स्पशः दै पदाथं अनित्य है, किन्तु 
श्माक्राश, श्रात्मा खोर काल इनका स्पश नदी" होता इसलिए यह्‌ नित्य 
है । इसका उत्तर सूत्र देते दै 

न क्मानित्यतात्‌ ॥ २४ ॥ ( उत्तर प ) 

४ शब्द्‌ को केवल स्पश रहित होने से निभ्य मानना ठीक नही 
क्योकरि कमः मी स्पश रहित शब्द भे उत्पत्ति धम वाला होने से 
छनिव्य है, इसी प्रकार स्पश रदित है, किन्तु उत्पत्तिमान्‌ होने से 
श्मनित्य दै । ब इसके विरुद्ध स्पश वान का नित्य ह्यना सिद्ध करते दे । 

नाणनित्यत्वात्‌ ॥२५॥ (उ प) 

यह हेन्‌ कि स्पश^्वान्‌ अनित्य श्रौर स्पश रहित नित्य ष्टोता है 
व्यभिचारी दै । स्पशं रदित कमं करा श्रनिव्य होना दिखला चुके दै. श्रव 
स्पशवान्‌ गा का नित्य होना दिखलाते ह । परमारु सश वान्‌ दै, 


परन्त॒ वह्‌ नित्य ह । 
परभ-परमाशु का सशंबान्‌ हयेना परमाण के .अप्रव्यत्त दोने से 


सिद्ध नदीं होता । 
०--जोगण कारणम होतेव दी काय में मी भाते 
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इसलिए प्रथ्वी, जल, श्रभ्नि, रौर वायु जिनका स्पशं ही सकता है, उनके 
परमारणु भी सश रदित नडं हो सक्ते । अव वादी शब्द्‌ के निध्य होने 
मे खार देतु देता दै- | 

सन्प्रदानात्‌ ॥ २६ ॥ (पूवप) 

सम्प्रदान का अथं देना रै, किन्तु यहां पर देने फा तातस्य शब्द 
केद्वारा गुरं का शिष्यका ज्ञान देनारै। दानमे बह वस्तु दौ जाती 
है जो दने से पहले विद्यमान हयो गुरु जव शिष्यको विद्यादान देता रै, 
तब विद्या की सम्पत्ति से पहले उसफे पास मौजूद टरोती दै च्रार वह्‌ 
सम्पत्ति शब्दमय ह । चिद्यादान से पहले श्लब्द गुगके ज्ञानमें मौजूद 
थे, छीर विद्यादान कं पञ्चात्‌ वे शिप्य केज्ञान में उपस्थित हौ जाते 
ह । इस युक्तिस शब्द्‌ उच्चारण से पूवं रोर पक्वात्‌ भी हीना मिद्ध 
है अतः उसको उत्पत्ति घमवान्‌ न्दी कडा जा सक्ता, अर जव शष्द 
द्मनुत्पन्ति धवान्‌ है तो उसके नित्य होने में सन्द्रद्‌ क्यादै ! 
इसका उत्तर- 


र ॥ 

तदन्तरालाऽगुपलब्धेर हेतुः ॥ २५॥ [प] 

जबकि पदानि से पाले श्चौर उसके पचान्‌ भी शब्द्‌ की उप- 
लवर नदौ होन, तव इम युक्ति मे शव्द निस्य कर्कर मिद्ध हो सकेगा 
दमक तात्पयं यदह कि गुर के बोलते समय तो शद्‌ प्रव्यत्तदहो होता 
हं, उमसे परे च्।र पी नदीं होना । हसति शब्द्‌ गरक योजने से 
उत्पन्न दोना है, यदि शब्द्‌ नित्य दोना तो पाते स प्रदे चार पी भी 
मौजूद होता । व वादी पुनः आक्तेप करता दै 

अध्यापनादप्रतिपध ॥२८॥ [भर पच्‌] 

कदने से पटल्ते यर पीद्धे भी शष्ट की उपलन्थि पा जाती है 
उसके प्रव्यक्त न हनि से उमक्री सत्ताका निपेध नदी हयं सक्ता क्योकि 
गरुकेहदयमें जो शब्द्‌ मौजूद द उन्दीमें से जिन शब्दां कौ आव- 
श्यक्ता प्रतीत हेती है उनका प्रवचम्‌ च्या जाता दै, यदि उन शब्दों. 


द्वितीयोऽध्याय रे श्रा १२१ 


कागुरुकेद्रदयमें विद्यमानष्टोनान माना जायतो गर्‌ गौर शिष्य 
म न्तरद्ी क्यारा? क्याकिदोनां को उन शन्डीं का ज्ञान नहीं 
इससे पदूना शौर पदाना दोनो नरह हो सकते । क्योकि यद्वि पहले से 
शव्दका होनान माना जायतोगर मं अज्ञान सिद्ध देगा। यद्वि 
पश्चात्‌ उनका अभाव माना जायतोरिप्यको वद्या की प्राप्रिनदे 
सकेगी क्योकि ज्ञान के च्माधार शच्धतो नष द्येगये फिर शिष्य को 
वि्याकी प्राप्ति क्यंकर हट । इमलिये जिम प्रफार प्रकाश के माव में 
पदाथा के विद्यामान होने पर भी उनका प्रव्यक्त नरह दयता दमी प्रक 
शब्द कामौ कण्ट, तालु ्ादि के प्रप्ननटोने सजा उरक प्रकट 
करने बले है प्रद्मश नटा दयता । इम उत्तर अगले सत्र मे देते है- 
उभयाः पचयोरन्तरस्याध्यापनादप्रतिष घः ॥२६॥ [उत्तरपन] 

जोरि शब्द की नित्य ओ्रौर शअनिव्य दानो शचवस्शराञ्च। में पटना 
रोर पदूानाद्यो सकता | विद्या करा दान उपस्थित वम्तुके दानक 
समान नटी, किन्तु गर शिष्य कौ पने उन प्रयत्न विशषरणौं म, ज्ञो 
उस बोलन मे करन पद्त ष्ट, रिद्डधा दता दह । इसलिये पटान सेशब्द 
क्म नित्प तेना सिद्ध न्दी हा सक्ता | इस पर्‌ वादी फिर आतप करता 
दे- । 

अभ्यामातं ॥३०॥ (प्रप) 

पक शाब्द बारःवार कना जाता हे, उससे मी शब्द का नित्य टाना 
सिददोतारै, जसे काडई मनष्थक्टता दह्‌ कििमेन श्रमुक् त्स्वु को 
पांचवार दसा, यदि वद वस्तु श्मनित्यटोनी तौ एक बार दखनेक 
पश्चान्‌ दिर उसका दखना सम्भव न होता । इमी तरट्‌ शब्द्‌ को अनेक 
बार बोलने देखकर यह्‌ अनुमान ह्येता दै कशब्द भी नित्य दै । इसका 
उत्तर श्रगले सूत्र में देते हे-- 

नान्य-वेऽप्यभ्यासस्योपचारात ॥२३१।॥ (उत्तर प्त) 

बार बार उच्चारण करने से शव निद नही दहो मकवता कर्याकि 
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सनित वस्वुश्रो का भौ बार-षार उच्चारण देखा जाता रै । जैपेदो 
बार हवन करता है, तीन बार भोजन करता रै, इत्यादि जब बार-बार 
करने से हषन श्रौर भोजन नित्य नदीं हो सक्रते,तब बार-वार के उच्चा- 
रण॒ शब्द्‌ निव्य क्यो क्रदो सकता है? इम लिये व्यभिचारः होने से 
यह्‌ हेतु ठीक नही । च्रब वादी फिर शंका करता है :~ 
्नन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताभावः ॥ ६२॥ (पुषयन्त) 
-यह्‌ कहना कि अन्य हाने पर भी बार-बार हीना कहा जाता है 
ठीक नटी क्यःकि छन्य होने की दृशा में उनमें मेद हाना चाहिये, जब 
र मानोगे,'तो फिर उसी वस्तु का पुनः होना नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु दूसरौ बस्तु का भाव मानना पडेगा । इसलिये भेद के होने पर 
एक शाब्द कोकोई्‌ वार कहना बन नीं सकता । अतः घट शब्द्‌ को 
जितनी बार कटा जात्रेगा उनमें एकता का ही ज्ञान दोगा, भिन्नता का 
नदी । इसलिये एक ही शब्द्‌ बार वार कदा जानेसेनित्य रै । इसकां 
उक्षैर ट्स प्रकार 


तदभावे नास्वयनन्यता तयोरितरेतरपेत्तसिद्धे;ः ॥ ३३ ॥ (उ?) 

जो तुम अन्य से च्नन्य कहकर फिर उसका खण्डन करने हो यह्‌ 
टीक नहीं । कयोकिजो अन्यन दहो वद्‌ अनन्य ( एक ) कदलाता है। 
जव अन्य कोई वस्तुदी नदीं है तब उसका खरुडन या प्रभाव होदी 
नहीं सकत! । दससिप्रे चिना खन्यकेएक सिद्ध ही नही हो सकता 
क्योकि अन्य श्रीर्‌ एक ये दोनों परम्पर सापेद्य द । जब अन्य के 
अभाव मे तुम्हारी ऋअनन्यता सिद्ध दही नर्ही यो सकनी,तव चनन्यताकां 
भाव सिद्ध करके कैसे शब्द्‌ को नित्य सिद्ध कर सकोगे । नब वादी 
शब्द्‌ की नित्यतामेंश्रोर दहेतु देती रै- 

विनाशकारणायुपलव्धेः ॥ ३४ ॥ [ पूर॑पत्त ] 


जितमे अनिव्य पदार्थं हे, उनके विनाशकारण की उपलम्धि दोती 
है, जैसे संयोग से धड़ाबनता श्रौर वियोग से दृद जाता है तौ 
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संयोगकारण का विरोधी वियोग कारण है। श्रव यदि शब्द्‌ की उत्पत्ति 

2 मानी जावे तो उसके विनाशक कारण भी दोना चार्एि परन्तु नाश फा 
कोड कारण उपल्ञन्ध नहीं होता, इसलिए शब्द्‌ नित्य है । श्रागे इसका 
उन्तर देते हैः- 


द््रवरणकारणानुपन्धे सततश्रवणप्रसंग ॥२५। (उत्रपक्त) 

शब्द्‌ न सुन पड़ने के कारण मौजूद न होने स सवेदा श्रवण 
दोना चाहिये, पर एेसा नदी" होता, फिर शब्द्‌ के विनाश का कारण 
मालूम न ्टोने से बह निस्य क्योँकर दो सकेगा। इस पर एकदेपुश्रोर 
भी देते हैः- 


उपलभ्यमाने चानुपलन्धेरसत्वादन्‌ पश ॥२३६॥ 
श्््द के विनाश कांकारणा श्रनुमानसे प्रतीत होता द इसलिये 
शब्द के नित्य होने में बिमाश कारण की श्रनुपलन्धिको हेतु ठहराना 
टीक नहीं | जव शब्द की उत्पत्ति का कारणा है, तच श्रसुमान से उसके 
व्विनाशका कारण स्वयं सिद्धद्येता रै क्योकि जिसकी उत्पचि है.उसका 
विनाश छ्बध्य होगा| 
प्रसम--शय्द्‌ के नाश काकोरणक्यादै? 
उन्तर--जो शब्द्‌ उत्पच्चि धम बाला दै उसकी उत्पत्ति के सिये 
जो प्रयत्न किया जाता दै'वही ब्द को उत्पन्न करके पिर उसके वनाश 
क्रा कारण होता दै । जव शब्दाच्चारण की क्रिया समाप्रहो जाती है 
तब शब्द्‌ न्दो जाता द। 
प्रशन-जो प्रयत्न शब्द्‌ की रत्पत्तिकाक्ारण है वटी उसके 
विनाश का कार्ण क्यो कर हो सकतादहै। 
से संयोग वियोग का कारण रहै श्रत्‌ वियोग होने केलिये 
संयोग होता है इसी प्रकार नाश के लिये पदां को उत्पत्ति होती है, 
‡ जिसकी उत्पत्ति दै, उसका विनाश श्रवश्य होगा ससे कि देहादि शब्द 
की उत्पत्ति जब वादी को भी सम्मत है तब उसके नाशवान्‌ शोर अनि- 
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त्यष्टोनेमेसंदेहद्ी क्यार! 
पारिनिभिचप्रश्लषाच्छब्दाभावेनानुपलन्थि ॥२३७॥ उ० 
नव घण्टे मे चोट लगने से शब्द्‌ होता रै तब उस घर्टे को 
टाथ से पकड़ लेने मे आवाज बन्द लो जाती है, इससे भी शब्द्‌ का 
नित्य दोना स्प प्रतीत होता है । जिस प्रकार दण्ड के श्राघातसे 
शब्द्‌ उत्पन्न हृश्या था उसौ प्रकार हाय के स्पशंसे वह नष्ट हो गया। 
इस पर पुनः विवेचना की जाती टै :- 
विनाशकारणानुपलव्धेश्वावस्थाने तन्निव्यलप्रसङ्ग ॥३८।। 
८ उत्तर पन्त ) 
यदि तुम एसा मानतेहो कि शन्दकेनाश कारण नही दै तो 
समे शब्द्‌ का नित्यस्य पाया जावा ह 1 यदि शब्दं को नित्य माना जतै 
ता निरन्तर कना सर श्रवश्‌ हाना चादिय, परन्तु एसा नहीं होना जिससे 
स्पष्ट अवगत हाना करि प्रयत्न विरराष स शब्द्‌ उत्पन्न दाता दहै श्रीर 
उम प्रयत्न के ममाप्रहयो जाने पर नष्ट दह्ये जाता हे, तः शब्द्‌ ्निव्य 
वादी पुनः शद्धा करना द :- 
द्रस्पशेश्यादप्रतिपध ॥३६॥ [पूवप 
शव्द के स्पशं रहित हानसवण्टको हाधथसे पकड कर शष्ट 
का नाश नहीं हो सक्ता । शब्द कात का गुण र च्यर वह सदा 
माकाश में रहता) घन्टमें दर्ड फ आघात से उसकी उसि नीं 
सती श्र नदहाथके स्पशं स उसका नागाद्या किन्तु इन क्रियार्या 
से शन्का आ्विभाव आखर तिरामावमात्र मेना दह्‌ | इसका समाधान 


क भ 


करते ह: 
विभृक्त्यन्तरोपपतश्च ममाय ॥ ७० ॥ [ उत्तर पत्त ] 
कुहं यहो एक बान नर्हा कि घर्टा बजाकररद्युदनेस शव्द स्क 

जाना हो, किन्तु एकी घण्टे यादु वाजि मादि मे श्नेक विभागों 

के शब्द्‌ को हम सुनते ह । इससर सिद्ध होता टै फि आकाश के अति- 
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रिक्त अन्य द्रत्य भी शब्द्‌ भद्‌ काकारण॒ दै, इमलिये यह शब्द्‌ विभाग 
भी शब्द्‌ के अरनित्यहौनिकाकारगदहै। 

प्रन-- शब्द फितन प्रकर क्याद्‌ ? 

उन्तर--दो प्रकार क्रा | एक ध्वन्यात्मकः, दुसरा वणत्मक। 
ध्वन्यात्मक शब्द्‌ की परीन्ञा हो चुकी, यव वग॑त्मक्र शब्द्‌ की परीक्सता 
प्रारम्भ करते है । संशय का कारण बतल्लाते हैँ 

परिकारादेशोपदे शात्संशयः ॥४१।। (पू्रपत्त) 

वगत्मक शब्द मे विकार शौर च्यद्रश् हाने द्‌, इसलिय संशय 
उतपन्न रोता हे । 

प्रन--विक्रार क्रिसि कहते हे ? 

उन्र-जेस व्याकरण में बतत्दायागयादैकिड'को ध्यः 
जाव तो अब यकार इकार का वन्छर हृता, विक्रार का अथं चिराद्‌ कर्‌ 
छन्यसू्पक्राधारगकरलेनाहै, जंसदूधस दीद्ये जाताद्‌ । 

प्रन--दश विसे कहते हं! 

उन्तर--श्रादेश बद्‌ दै ज स्थानी केस्थानमेंदोतारै, जसे 
के स्थानमें श्यः होता है । को$ इमे विकार कहते है चयोर कोई आद्रेश ; 

प्रल-यदि यकार को इकार का विकार माना जाय, तो इसमें 
क्यादोषदहोया! 

उन्तर-यदि पिक्ार भानोमे तो इकार को यकर का कारण 
माननां पदृगा इ! ध्यः क्म कारण॒न्दीं दह दूसरे जब इ' का ध्य" बन 
गया तो इ न रनौ चादयः; जसे दूध का जवद्रीबन जाता है तो 
दूध का नाश दहो जाता ह परन्तु पेसा नदीं होता। 

प्रशन--दो कपाल फे संयोग से घरटस्पसे कायं घन जाता दै 
#्यहां कारण रूप ज्ञान का नाश नदीं द्योता । इससे विकार मानने मेँ कोई 
दोष नहीं । 

उन्तर-- कपा श्रोर घट में का्यक्रास्ण भाव है, किन्तु इकार 
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श्र यकार में यह्‌ सम्बन्ध नर्ही, इसलिये विकार कदना श्रयुक्त रै, - 
उसको आदेश ही करना सादिये । 

प्रन-यदि इकार ओर यक्रार में कायंकारणभाव सम्बन्ध माना 
जावेतो क्यादोषदै!? 

उत्चर-जब इकार मेँ कुलं अधिक्र हीकर यकार बन जावे, तब 
उसका कायकारणभाव सम्बन्ध हो सकता है, किन्तु नतो इकार मेंसे 
कुह कम होकर यकार बनता दै श्रौर नहीं कुदं मिलक < बना दै । इस 
लिये कायं कारणभाव नहीं हो सकता । जिस तरह गाडी मेंबेल की 
जगह घोड़ा लगा देने से घोडा बेल का स्थानापन्न होता रै, इसी तरद्‌ 
इकार की जगद यकार बोलने से उसका श्रादेश होगान करि विकार । 
क्योकि अन्तर सव नित्य ह इसलिपरे किसी श्रन्तर का विकार नदीं हो 
सक्ता । इमपर एक हेतु श्रौर देते द-- 

परकृतिविव्द्धो वरिकारवित्रधेः । ४२ । [ उत्तरपत्त ] 


जब किसी कार्य की प्रकृति श्र्थात्‌ उपादान कारण बदृ जाता है 
(र त षु 
तो वह कायौ भी बद्‌ जातादहै । जेस एक सेर दूध से जितना ददी बन 
सकता हे, पांच सर दूध स उससे पांच शुना बन जायगा । पांच सेर 
मिटटी से जितना घडा बनतादहै, बीससेर भ्ह्ि से उससे चौगुना 
१५ भे ० + ते ५ ९ 
बनेगा । वर्णा मे प्रकृति के पटने से विकार नहीं बद । जैसे एक इकार 


५ 


से यकार वनता दै, वैसे दो इकार से दुगना यकार नहीं होता, इससे 


दते ६:-- 
ल्पूनसमाधिकोपपततरविकारणोमहेतुः ।। ४३ ॥ ( उत्तरक्त ) 

यदि प्रक्चित के बराबर ही उसके विकार के होने कां नियम होता 

तव तो कह सकते थे फि वर्णो मे षिकार नदरी । परन्तु विकार कटी 
रकृति से कम, कदं बराबर श्चौर कहीं अधिक होता है । जँसेरुईसेजो 
सूत बनता दै, बह रुद से कम दोता है श्रीर सुबणं से जो श्राभूषण्‌ बनते 


रि 
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दै वे सोने के बराबर होते है श्रीर्‌ बीजसे जो वृत्त बनता दै वह बीज 
से बहुत बड़ा होतार इम वास्ते यद्‌ हेतुकी प्रकृति के व्रहून से विकार 
भी बदृता है ठोक नरीं इसवन उच्चर :- 


नाऽतुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌ ॥ ४४ ॥ [उ ०पचत] 


प्रकृति से बडा, होरा शरोर बराबर का विकार दविखल्ला कर जो वर्णा 
मे विकारनदहोनेका खंडन क्षिया गयां है वह्‌ ठीक नरह । यद्यपि भिन्न 
२ प्रकरृतियो से भिन्न र प्रकार के विकार होते है, परन्तु एक प्रकर की 
प्रकृति से भिन्न प्रक्र के (वकार नँ होते । बदटसेवटरकादौ वर्त उस्पन्न 
दोता रै, आम का नहीं बस यदिष्ःका विकार ष्यः होता तो इनमें 
दस प्रर पुनः आच्तेप करते दैः-- 

द्रव्यनिकारवेषम्ण्वद्र्णविकरारमिकल्यः ॥ ४५ ॥ (पूरयन्त) 

्मत्तेप की पुष्टि करने दै । जैसे द्रव्यो स विषम विकार दो जति 
वैसे ही वर्णो ( श्रक्घरो ) स भी विषम विक्रार या विक्रार विकस्प हौ जाते 
है अत जैस मीढ दूध से खद्रा दही हो जाता दै, फेसे दी दस्य व दीं 
टृ, वणंसेभी विपत्र यकार हो जाता है । अव इसका समाधान करते 


।॥ 
कै 


न विकार धर्माऽनुपपचचेः ॥ ४६ ॥ ( उचर पक्त ) 


विकार द्रव्यमेंद्येता रै शब्द सूप वर्णो में विकार नही होता; 
क्योकि शब्द गुण दै, द्रव्य नदी जो किंसी दुसरे गुण का सदारा हो 
सङ्के । इस लिये जो गुण विक्रार से उत्पन्न होतेहवे दन्य हीमे होते 
दै । उसका क.रण यह्‌ है चिद्रव्यसेजो परमागु्ं का संघात देता 
है ) कु अश निकलकर खर कु नये मिलकर एक प्रथक सूप धारण 
कर जेते दै उसको विकार कहते ह । परन्तु गुण मेँ यह बात नही ष्टो 
सकती, क्योकि बह संयुक्त या परमारुश्रो का संघात नही । जब गुण 
मे विकार धमी हो ही नदी सकता, तो शब्द्‌ में विकार किंस प्रकार 
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हो सकेता दै १ अतः श्रादेश दी मानना ठीक दै । इस पर एक श्रौर 
देतु देते दं- 
विकरारप्राप्रानामपुनरातव्रचेः ॥४७॥ (उत्तर पन्च) 
जो द्रव्य अपनी ब्रास्तविक दशा से विगड़कर विकार होता दै बह्‌ 
फिर अपनी वास्तावक दशा में नदीं आ सकता, जै दूध से दही मिल 
कर फिर दूध नहीं हो सकता परन्तु शब्द में इसके विपरीत पाया जाता 
दै । जेते इकार को यकारो जातादहै, फिर यकार को इकार मीस 
जाता हे } सलिए शब्द्‌ में विकार मानना ठीक नदीं । अव उसका 
खण्डन करते है-- 
सुयर्णादीनां पुनरापचेरहेतुः ।। ४८ ॥ (पू॑पन ) 
विक्रृत होकर रत्य फिर श्रपनी बास्तविक दशा में नरह श्रना, 
यह कहना ठीक न्दी क्योकि सुवण के व्मामूपगा बनकर फिर उनका 
सुवर्णं बन जाता है, इसलिए यद्‌ हेतु व्यभिचारी है ? अब इसका 
उत्तर देते है- 
तष्टिकाराणां सुवरणभाव।ऽव्यतिरेकात्‌ ।॥ ४६ ॥ (उत्तरप्य) 
सुवणं के ्राभूषण बनने से सुवणं से प्रथक कोद वस्तु नदी हो 
जाती । इसलिपए यद्‌ रष्रन्त ठीक नहीं । यदि कोष द्रव्य बिगड़ ओर 
भिन्न थम वाल्ला दोकर अपनी वास्तविक दशा में श्रा जाये, उसका 
रष्टांत टीक हो सकता है क्योकि जिस प्रकार सुवणं मे सुबणं का 
धमं रहता रै इस प्रकार इकार से यकार हो जाने पर यकार में इकार 
करा धम्‌ नही रहता, अतः यह्‌ दृष्टान्त विषय है, अव इस पर आसतेप 
करते द-- 


वर्णस्वा!ऽव्यतिरेकरादण धिकाराणामप्रतिपेधः ॥५० (पूप्रपदा) ॥ 


जेसे सुवण के विकार श्राभषरणादि में सुवर्ण॑त्व धमं रक्ता है । 
क # क ॥ प [वि ि १ हं | 
एेद्ी कर से बने हए यकार मे वर्णत्व धमं रहता दे अथोत्त दौनी 


८. 


(4 
र. 
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वण ही कहलाते दै । श्रत वणा. विक्रार दहने का अतिषेध नदीं 
सकता । श्रगि इसका उत्तर देते दै- 
सामान्यवतो धर्मयागो न सामान्यस्य ॥५१॥ (उ ० प्त) 
सामान्यवान्‌ = सुवणं में किसी धमं ( गुख ) का योग हो सकता 
रै, न कि सामान्य = सुवण मे कोई गुण रह सकता है, क्योकि जब 
वह्‌ श्राप धमंदहैतो फिर क्ुरडलादि आभूषण उसके धमौ नही हो 
सकते किन्तु सुवर्ण के हो सक्ते है । जो कि बशत्व धम. सामान्य दै 
जोकि इकार श्रौर यकार दोना में रहता है, इसलिए उसके ध्म हो नहीं 
सकते, जिससे इकार श्चौर यकार कौ बरावर मानकर यकार को इकार 
का विकार माना जावे | प्रतएव विक्र मानना टीकर न्दी । इसी पर्त 
की पुरि वरते हं 
नित्यत्वे विकारादनित्यत्वे चानवस्थान।त्‌ ॥५२॥(उ ० पर्त) 


यदि वण को निव्य माना जवे तो उसमें विकार हो नही सकता 
क्योकि जिसमे विक्रार होता दै, वह नित्य नही' ह्ये सकता । यदि वणं 
कौ अनित्य माना तो दृसरे बण के कने से पले का नाश दोजाता दै, 
तब पणं की अनवस्थित्ति से बिक्छार हना श्रसम्भव है । इसलिए दोनों 
दशाश्रांमे वणं म विकार दोना सिद्ध नदी" हो सकता इसलिए कोई 
बण किसी का विकार नदीः । च्रब इसका खन्डन करते है-- 
नित्यनौमतीन्द्रय्वोत्तद्धमयिकल्पास्च वर्णपधिकारोसम- 


न 


प्रतेषेटः ॥५२॥ [१०१० 

लव्य पदार्थो के घस भिन्न र्‌ दै, कोह नित्य पदाथंतो देसे 
किजो इन्द्रियो से ग्रहण नही' द्योते, जेसे अकाश, काल आदि श्नौर 
कोई दृन्द्रियम्ाक्च रै, जेस मनुष्य जात्ति, गोजाति इष्यादि । इसी प्रकार 
सेह नित्य विकारी दहै श्रर वोह विकारी | परन्तु वण नित्य होते प्रर 
विकारी रै यदि क्ये करि विर श्रोर श्रविक्रार यदो विरुद्ध घमः एक 
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नित्य पदार्था मेँ नहीं रह सक्रते, तो यह कनां ठीक नही' क्योकि जिस 
प्रकार उन निस्य पदार्था मेँ इन्दरियगोचर होना श्रौर श्रतीद्धिय होना - 
ये दो विरुद्ध धम देखे जाते हतो उनमें विकार श्रौर श्रविकारये 
दोनो धम' भी रह सकते है । परन्तु वादौ का यद हेतु ठीक नदी क्योकि 
इन्द्रियगोचर होना निस्य होने का विरोधी नदो" है, किन्तु विकारी होना 
नित्यता का विरोध श्रवश्य रै, श्रौर दो विरुद गुण एक पदाथ में रह 
नही" सक्रसे । श्रव जो नित्य होने शमी दशा में विक्रार काोना सिद्ध 
करिया है, उसका खरुडन करते रै । 
श्मनवस्थायिच्छे च वणांपलन्धिवत्तद्दिकारोपप तः ।५४।(१०प०) 

वर्ण के अनवस्थान (म रहने] की दशा मेँ भी उनक्रा प्रव्यक्त रोना 
स्वीकार किया जाता हैः इसी प्रकार उनके विकारो का मी प्रत्यत दयो 
सकता दै, अब विकार-देतुर्रो का खण्डन करते रै - 

विकारधर्मित्वे नित्यत्वाऽभावात्‌ कौलान्तरे विकारोपपसे- 
श्राऽप्रति ष्वः ॥ ५५॥ ( उ० पत्त ) ध 
धर्मौ रे बोषम्यसेजो बण में विकाराऽभाव काख'डन किया 
गया था, बह ठीक नही क्योकि कोई विकारी पदाथ नित्य नही देख 
पडता किन्तु सब नित्य पदा श्रव्रिकारी होते है । यदि कहो फि काला- 
न्तर में तो भिकार उपपि हो सकती है, तब जैसे वस केन रहने परर 
उसका ज्ञान मानाज.लादहै, ठेसे ही कालान्तर मेंदहोने बालि विकार की 
प्रतिपत्ति माननी पडेगी, यह्‌ भी टीक नही" । क्योकि इकार के उच्चा- 
रण्‌ काल मेँ यकार श्रौर तकार के श्रवण काल में ईकार नही रहता । 
इसलिए शब्द का विकार मानना ठीक नदी इसी की पृषटिमे एक दतु 
देते रहै 
्रकुयनियमाद्वण विकाराणाम्‌ ॥ ५६ ॥ (उ °पच) 

हृति श्रौर उसका विकार नियत दोते है, जैसे दूध प्रकृति दै: 
तो इही उसका धिकार है । यह्‌ कमी नदी" हो सकता कि दह्ये भ्रति 
हो जावे श्रौर दूष छसका विकार श्र्थात्‌ सदादुथपे ददी अनेगा, 
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देही से दुघ कभी न वनेगा । परन्तु यदि वर्णौ मेँ विक्रार माना जवेतती 
ससम यह नियम नदीं है, क्योकि यदि कहं इकार से यकार बनता ३ 
तो कही" यकार से भी इकार बन जाता है । इसलिप प्रकृति श्रौर विकार 
का नियमन होने सेशब्द में विक्रार मानना ठीक नदी है। फिर 
श्मात्त प करते हैः-- 

ञ्ननियमे नियमान्नानियमः ॥५७। (प° प्ल ) 


छ्मनियम के नियत होने से ्ननियम न रहा श्रथात जब यह 
बात नियमित दहो गहै कि वण विकारो मेँ प्रफति का नियम नही' तो 
वह भीतो एक प्रकार का नियम है, फिर अनियम क्यो कहतेहो † 
इसका ख डन करते ह- 
नियमाऽनितमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेध; ।५८।उ३ ० 


नियम श्रौर श्रनियम दोनो एक दूसरे के विरोधी है, यह्‌ कभी 

एक साथ नही रह सक्ते । इसलिए अनियम मँ नियम कहना षिलकुल 

4 छसङ्खत रै, श्रतएव वणं यिक्रार मानना ठीक नही । अवर यदि बर्णो में 

विकार नही होता तो उनमें जो परिवत्त॑न होते है उनको क्या माना 
ज्ञावे ? इस पर श्राचा् च्रपना मत प्रकाश करत दहै 


गुणान्तराऽऽपच्युपमदंहासबद्धिलेशश्लेषेभ्यस्तु बिकारोपप- 
रर्वणेविक्रारः ।॥ ५६ ॥ ( उ० पत्त ) 


नतु" शब्दं यहां पर पूर्मपत्त फी व्यावृत्ति करता दै.श्र्थात्‌ वर्णौ 

वाहे गेसा विकारनटहो, जेसादूघका बिकार दहीहोतारै, कितु 
गुणान्तर, उपदद्‌ › हास, वृद्धि लेश श्रोर श्लेष के होने दूसरे प्रकार 
के विकार की [जिसको परिवतन कहना चाहिए] तो अवश्य प्रतिपत्ति 
होती रै । गुणन्तर = उदात्त स्वर को श्नुदात्त स्वर दो जाना । 
उपमदं = श्रस को "भूः च्नौर श्न व' को वच श्रदेश हो जाना, हास = 
दीका हस्वहो जाना दै । व द्वि-हस्वको दौध होजानालेश = कुष अशं 
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कम हो जाना, ससे अस" के "दः का लोप हौ जाना । श्लेष = रुषं बद्‌ 
जाना उसे टित्‌, कित्‌ मित्‌केश्रागम।येद्धुः प्रप्र के परिवतन 
जिनको वण विक्रार के नाम सेनिर्दोप्र किया जाता है, वस्तुतः एक 
वण" दूरे वर्ण का स्थानापन्न दै, न फि विकार ववण से पद्‌ 
श्रोर पद्‌ से व्यक्ति श्रादि का बिवेचनप्रारम्भक्रिया जातादौ । प्रथम 
पद्‌ का लच्तणा करते हैँ 
ते विभक्त्यन्ता: पदम्‌ ॥ ६० ॥ (उ० पक्त) 

जव इन वर्णो केश्चन्त में विभक्ति लगाई जाती है तव इनकी 
पद्‌ संज्ञाहो जाती है। 

प्र--विभक्रित के प्रकार की ३1 

-दोप्रकारकीरै(१)वेजा नामसंज्ञा के साथ लगती 

है(२)वेजोश्राख्यात=क्रिया के साथ लगती है। जम देवः. 
पकाता है, यहां "देवदत्त संज्ञादै श्योर 'पकाता दै यह क्रिया है। षद्‌ 
सेश्रथ काज्ञान होता है । इसलिये प्रच चभ्ैकाचणन करते 
तदथे व्यक्ताकृतिजातिसन्निधावुपचारात्संशयः ॥ ६ १।(१ू० पत्त) 

प्रत्येकं पदाथ जो प्रत्यन्त से प्रहण किया जाता है- उनमें तीन 
बाति एक साथ मालूम होती दै ( १) व्यक्ति (२) श्राकृति 
( ३ >) ति। अरव यह्‌ सन्देह होता किये तीनो एकदीदहैया 
भिन्न-भिन्न क्योकि जव हम किसी गो कौ देखते है' तो उसके देह, रूप 
मोर जाति इन तीन काज्ञानदहयोतादै। शव प्ररन यह होता है कि. 
देह कानाममगोरेया श्राकारथा जातिकाया तीनों का मिलाकर । 
मब इसकी विशेष भ्यार्श्रा करते है-- 


याशब्द्समृह त्यागपरिग्रह संस्यावृद्धये पचयवण समासानु 
वन्धनां व्यक्तोबुप चारादवक्तिः ॥६२॥ (प° पचे) 
व्यित ही एक पदाथ दै क्योकि शब्दादि का व्यवहार उसी में 
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देखा जाता है । शब्द गौ जाती है, समूह=गौ यो का समूह, स्याग=गोका 
` दान, प्रहणल=गोक्रा लेना, संख्य=१० गावे, बृद्धि-गो मोटी ₹, उपचव = 
गो दुबली है, वणं = काली या धौली गौ, समास = गी बैठती दै, ्नु- 
बन्धन गी का मुख-इन सब व्यवहारो का उपहार ¦ प्रयोग ) व्यक्तिं 
ही देखा जाता है । इनका सम्बन्ध श्याद्रति श्रौर जाति से नदीं रै, श्रत: 
व्यक्तिदीप्रद्‌काश्रथं है। शब इस पर वादी श्राप करता दै- 

न तदनवस्थानात्‌ ॥ ६३ ॥ [पूप] 

श्नवस्थः दोष के येने से व्यक्ति कोद पदाथ नही | क्योकि 

ठ्यकित बिन श्चाहृति शरोर जाति के रह नहीं सक्ती । गो जाती है 
इत्यादि प्रयोगो में श्राकृति श्रौर जाति सहित व्यक्ति का प्रद रै। किसी 
विशेष व्यक्रित से तात्पय्ये नहीं है । यदि च्राकरृति श्चौर जाति को छोड 
दिया जवे तो फिर गोव्व नदीं रहता । इसलिये पदाथ जाति है, न कि 
व्यक्त । जब पदार्भ जातितो फिर व्यक्ति उस का उपचार क्यों 
किया जाता दै ? इसरा उत्तर देते दै।-- 

सहचर ण-स्थान-तादय्यं-वृच-मान-धारण-सामीप्य-योग्‌- 
साधना-ऽऽपिपव्येभ्यो ब्राह्मणमश्च कटराज-शक्तु-चन्दन-गङ्गा- 
शारकरान्नं पुरुपेष्वतद्धावरेऽपि तदुपचारः ॥ ६४ ॥ [पूपतत्‌] 

जसे सहचरण मे यशि से यष्टि बाला ब्रह्मण, स्थान में सञ्च 

म्चस्य पुरूष, ताद्य में कट से वृणविशेष, पृत्त मे यमसे राजा, मान 
मे सेर भर मत्त स उतने तोल के सत्त धारण में तुला चन्दन से तुला 
मं घरा चन्दन, सामात्य से--गङ्कातीर, योग में काले वशर से काले वस्त्र, 
साधन में-अनत सप्राण श्रोर आधिपस्ये में फुल्ल या गोच्र शब्द्‌ से उस 
कुल का मुरूय पुदप ग्रहण करिया जाता है । एेसे ही लद्हण से जाति का 
व्यव्रित में उपचार किया जाता है । श्रतएव गो शब्द से गोत्वकादही 
| "भौ चादिए ¦ अनब श्राहृति वादी श्राकृति को ह्यो पदाथ कता 
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अृतिस्तदपेच लास्सत्वव्यंवस्थानसिद्ध; ॥६५। (० पष) 
पदार्थो के सम्बन्ध श्रौर जाति का निर्णय करने के षस्ति 
कति हो युरूय साधन दै, क्योकि बिना श्राति के यद्‌ मनुष्य 
है, यह अश्व दे, यह.व त्त दै इ्यादि जाति का निवारण नही" शो 
सकता इसलिये भ्राकृति हो पदार्थं है । 
प्र-भराकृति भोर व्यक्ति में भेद क्यादै! 
उ°-ज्यक्तिद्रभ्य है श्रीर श्चाकृति गुण । प्रत्येक व्यक्ति मं 
एक प्रकार की श्राति होती है जिससे उसकी जाति का पता लगता है 
अर्थात्‌ कृति की समता हौ जाति का लक्षण है । श्रव जातिवादि किर 
श्मपने पत्त का स्थापन करता है - 
प्यक्तयाङृतियुक्त ऽप्यप्रसद्धात्‌ प्रोत णादीनां मृदगवकेजातिः ६६ 
मिदटरीकी गाय मेँ व्यक्ति रोर शओआङृति दोनों है, परन्तु 
उसका दृध निकालो या उसे पानी पिलाश्रो यह कोद नहीं कता । 
यि केव्रल श्रकृति या व्यक्तिसे पदाथका ग्रहण होता तो गौ. 
लाश्मो ” यह्‌ कदने पर फोड भद्र की गायको भी ले श्राता, 
परन्तु एेसा नदीं होता, इससे सिद्ध दोतादे कि केवल जातिदही 
पदाथ है। 
परश्र--यदि श्याहृति श्चौर भ्यक्ति काजाति से कुष्ठं सम्बन्धन 
माना जवे तो गाय श्रौर गधे में मेद क्र्योकरहेगा? 
उ०---श्माकृति श्रौर व्यक्ति तो प्रन्येक भौतिक पदाथ में रहती 
है, चाहे बह श्रश्व हयो या बृत्त इसलिए चाष्टति चोर व्यक्ति से जाति 
का निशंय नहीं होता, किन्तु लक्तण श्रौर धमं से होता है, जिस पदाथ 
मे जिस जाति के लकद्ण॒ या धमः पाये जांय उसकी वदी जाति है । 
भर०-लक्तण शौर गुण भी तो व्यक्ति ्रोर अर्ति मँ ही रहेगे १ , 
उ०--यदिःग्यकित श्नौर श्रष्ृति से लक्घणो काक्षान होता वो 
मिरी कः गाय से सब काम चत जाते क्योकि गाय किसी व्यक्ति श्रीर 
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ह्दृति तो उस में भी हे | श्रव शाङृति वादौ कहता दै- 
नाऽऽकृतिव्यक्त्यपेदतवज्जात्यभिन्यक्तेः | ६७॥ (पचपन) 

बिना श्रङृति श्चोरव्यक्तिकेजातिक्ाज्ञान दहो दी नदीं सकता, 
क्योफि जब हम किसी गाय को देखते है तो हमें सिवाय उख्की चयाकृनि 
शौर स्थूल शरीर के फोई वस्तु नी दौखती, इसलिये जाति के जो 
व्यक्ति कोर वस्तु नदी तो जाति भी फो वस्तु नदीं इसलिये यह बात 
विचारणीय दै कि श्राकति कोई पदाथ दहै या शरीर कोई पदाथ दे 
क्योकि इनमे से एक की सत्ता के लिये दुसरे का होना श्चावस्यक दै । 
यदि घ्यक्तिकोन माना जावे तो श्राति क्सि की होगी ? क्योकि 
ह व्यक्तिकी होती दै विना श्ाकृति के पदाथं विवेक नहीं 

[| 
न--यदि हम श्राकति श्रोर व्यक्ति को पदा्थंमाननले, जाति 

 छोकृठंन माने तो क्या ्चापत्ति दै! 

उन्तर-यदि जाति कोई वस्तुन प्षे तो एक जगह पर घडा 
देखने से दुसरी जगह फिर धड़े का ्चान नरह सकता क्योकि जब 
घटत्व जो धट की जाति रै, एकसी दीखती है तष एक धट फो देखकर 
यह्‌ कने से फि धट लाश्रो उस समय घट लाया जाता दहै यदि धटत्व 
कोर वस्तु नहीं तो केवल शब्द्‌ मात्र के कहने से कोडैभी घट नदी ला 
सता । यदि एेसा कटो कि घट की भक्ति से क्ञात हो जावेगा कि 
इस भ्राकृति बाली श्रोर इतनी लम्बी वस्तु कानाम घटदहै तो उसके 
कटने से ही जाति सिद्ध हो गई । 

प्रशन--इसमे श्या प्रमाण रहै कि यह तीनो प्रथक है 

उ०--क्योकि इनके लब्तरणो से ही इनकी सन्ता परथक मालूम होती 
है इसलिए इन तीनो फो एक मानना रीक नही" । इनके लन्तृणो पर टदीक- 
&ीक विचार करने से यह प्रथक ही प्रतीत होती है । घडे मे घड़ापनं 
 , वी हमको उसके धड़े होने का क्ञान राता दे अष चाचायं 


१३६ न्यायदशेन-भाषाभुवाव्‌ 


छ्मपना मत प्रकट करते है- 
व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथः | ६८ ॥ [ पपकत | 


व्यक्ति आहति श्रौर जाति ये तीनों मिलकर ही पद के अथं को 
प्रकाश करते दै, श्रलग २ नदीं यह बात दृसरी है कि दहनमें कहीं व्यक्ति 
प्रधान दये, कीं आकृति श्चोर कहीं जाति, वस्तु कौ सत्ता के प्रमङ्खमें 
व्यक्ति भेद के प्रसंग में श्राकृति शरोर कहीं शमेद के प्रखगमें जाति 
प्रधान होगी । श्रव सूत्रकार व्यक्ति का लन्ण करते दै-- 


प्रशन--व्यक्ति किसे कदते ह ? 


व्यक्तिगुणविशेपाऽऽश्रयो मृतति ॥ ६६ ॥ [ उ० पच | 

जिसमें गुरस्व, कठिनत्व, द्रव्यत्व शादि गुण विशेषदहा पसे 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य संघात को व्यक्ति कहते द । गुणाभय श्रात्मा, आकाशं 
काल चदि अमूर्तिमान्‌ द्रन्य मी द, परन्तु सूत्रम मूर्तिं का विरोषण 
देने से उनका ग्रहणःनदीं किया जा सकता । श्रव सूत्रकार आकृति का 
लक्तण कहतेदै-- 

श्राक्‌ तिजातिलिङ्गाऽऽख्या ॥ ७० ।॥ [ उ० पत्त | 

जिससे जाति के चिन्द प्रकट होते हे, वद शकृति रै श्रत्‌ 
श्राकृति ही जाति को बतलाती दै, जैसे मनुष्य की श्राकृति 
फो देखकर मनुष्य जाति का ज्ञान ह्येता रै शरोर व 
व्यक्त के श्ंगो की बनावट शरीर उसके स्वरूप से पह्ानी 
जाती दै । श्रव सूत्रकार जाति का लक्ण कहतेषद । 


समानप्रसवाऽऽस्मिका जतिः ॥ ७१ ॥ [ उ० प्त | 

जो भिन्न २ पदार्था में समता काभाव है या जिनकी उक्पत्ति 
( बनावट ) एक जेसी-हो,"वह्‌ जाति है श्रौर षह श्राकृति श्रौर वनाव 
की समता जानीजाती है । 


द्वितीयोऽध्यायः २ श्चा० १३७ 


प्रश्न-जाति कौ प्रकार की र! 

उत्तर--दो प्रकार की । एक सामान्य श्रौर दृसरी विशेष । जेसे 
मनुष्य जाति सामान्य दै, उसमें ब्राह्मणा, सतत्रियादि या सवेत कृष्णादि 
यादृरामेदयाधमसेद्‌श्चार श्राचारमेद्‌ ये विशेष या अवान्तर 
जातियों बनत। है । प्रसार मर्‌ तात उपरोक्त सात्र टूर 


|| इति द्वित याध्यायस्य द्वितीयमाद्दिकम्‌ २॥ 


क 


अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमाह्ठिक | 


द्सरे श्ध्याय के तीसरे आन्दिक में प्रमाणो फो परीका तो 
चुकी । श्रव प्रमेयो की जो प्रमाणो से परखे जति हे, परीन्ता श्रारम्भ 
की जाती दै । प्रमेयो में पहला श्र मुख्य श्रात्मा दै, इसलिये सबसे 
पहले उसी की परीत्ता प्रारम्भ की जाती ई । प्रथम यह सन्देह उत्पन्नं 
होता दहे किक्या देहेद्धिय बुद्धि सादि केसंवात कानाम ही श्वात्मादै 
या श्रात्मा इनसे कोद भिन्न पदार्थं है । 

प्रन--यह सदेह क्यो हुभ्रा † 

उत्तर--दो प्रकार का व्यपदेश होने से। 

प्रन--उ्यपदेश किसे कहते ह ? 

उत्तर-जिसमे कतां क्रिया ्रो< कारण का सम्बन्भ वणन 
क्रिया जावे | 

प्रन--वद्‌ दो प्रकार का व्यपदेश द्याह! 

उनत्तर-- पटला श्रवयव से श्रव्यवो का व्यपदेश होता है से 
कहा जावे फि जड़ से वृत की स्थितिदैयास्तम्भोसे मन्द्र स्थित दै 
इत्यादि । दूसरा श्रन्य का व्यपदेश होता दै जैसे कुल्दादी से काटता दै, 
दीपक से देखता ह इत्यादि । श्रात्मा कफे लिये जो यह कहा जाता 
कि श्रांख से देखता दै, मन से जानता दै, बुद्धि से सोचता है श्रौर 
देहु से सुख दुःख भोगता है बह ध्यपदेश पहले प्रकार कारैया कि 
दुसरे प्रकारकादैतो देहादि श्रासाके श्ङ्गदश्रौर यदि दसरे प्रकार 
काह तो उनसे भिन्न दै । श्रब श्चागे यह सिद्ध किया जायगा किश्रासमा 
मे दूसरे प्रकार का व्यपदेश सिद्ध होता दै। प्रथम इन्द्रिय चेतन्यवादिय) 
धु ग्बण्ठुन करते है- 


^ तृतीयोऽध्यायः ¶ ० 


_ २ , द्शनस्पदीनाम्यामेकार्मग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ [ उत्तरपच्‌ ] 
जिस षस्तुकोश्रोंखसे देखते हे, उसी को हाथ स उठातेयां 
त्वचा से स्यश करते टै श्चोर कते ह कि जिसको हमने शंख से देखा 
था, उसी को तचा से स्पशः करते है, या जिसको सश किया था,उसको 
रोख से देखते ह । नीव को देखकर जिह्वा में पानी भर श्चातादै, 
यदि डंद्रियहीज्ठाताहोते तोरेसा कभी नदी हो सकता था, क्योकि 
शरोर केदेखे का श्चौर को कभी स्मरण नदी हो सकता, फिर ओंख के 
देखे हुये विषय का जिह्वा से या तच से क्योकर श्रनुभद पिया जाता । 
जो श्रंख स देखकर फिर उसी श्रथका खचाया रसनासेप्रहण करता 
है, बहु प्रहीता इन इद्धियौ से प्रथक है । श्रत इस पर शङ्का करते दै-- 
न विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ ( पूं पर्च ) 
दद्रय सवात के शतिरिक्तं श्रौर कोर चेतन श्रात्मा नदी रै, 
क्योकि इन्द्रियो के विपय नियत ह । आंख केटोने से रूष काक्नहौता 
हे, न होने से नही होता शरोर यह्‌ नियत दरैकिजोजिस्केषटोने सहो 
श्रोरनदोनेसेनष्षे, बह उसीषा काय्यं समभा जाता रं । इससे 
सिद्धष्येतादहैकिलरू्पको देखनाश्ंखकाकाम है| गन्ध कोसुवना 
नाककाकाम्न है। भ्रतएव प्रव्येक इन्द्रिय श्पमेर्‌ विषयके ज्ञानम 
स्वतन्त्र है, क्योकि उसके होने से उसका ज्ञान होतार, न होने से नहीं 
होता । इस दशा में रद्र्यं के श्रतिरिक्त किसी चेतन श्यात्मा के मानने 
की क्या थावश्यकत१ है ? श्व इसका समाधान करते हैः- 
तद्धव्यवस्थानाद्‌ बात्मसद्धाषादप्रतिषेधः ॥२॥ (उचर प्त) 
यदि प्रत्येक इन्द्रिय सब विषयो के जानने में निरपेत्त स्वतन्त्र 
होता या सघ मिलकर ही सवक्षदोते तो कौन उससे भिन्न चेतन का 
श्मनुमान करता ? जब कि प्रत्येक विषय के वास्ते नियत रै, अपने 
(विषय के सिवाय वह दूसरे बिपयका ज्ञान कराने में भरसमथः दहे। 
दसौ से तद्भन्न चेतन श्रात्माका श्चनुमान किया जाता है । इन्द्रिय भूर््यो 


१४० म्यायद्शंन-भाषानुवादं 


के सदश श्रपना-च्मपना काम करते है, इससे नियत्त काम केने वाला 
फोडं ्ध्यन्त स्वामी ) है, जो इन से काम लेता रै, ये उसके कारण मात्र 

। इसके श्रतिरिक्त एक इन्द्रिय या सब इन्द्रियो कै पिकुत हो जाने पर 
भी देह स्थित रहता है, यदि इन्द्रिय दही चैतन्य होतेतो उनफेन रहने 
पर देह का भी श्रवसान हो जाना चाहिये था। यदि इद्धियी के श्ति- 
रिक्त शरीर कद श्रास्ानदहोतातो सव को यहज्ञान होना चाहिये था 
कि" मे? प्रांख हू परस्तु कोई पेना नही सममता.र्युत सब यदौ कहते 
किमेरो श्रांख रै, मेरा कान रै? इष्यादि । इससे भी यही सिद्ध रीता 
है कि श्मात्मा इन्दियों वे भिन्न रै इमके श्मतिरिक्त जिस विषय को दमने 
प्माजदेखा है दश वर्ष के बाद फिर हम उसका स्मरण करते द चर 
वह हमव) प्रत्यद्ध्‌-सा मालूम देता है । यदि इन्द्रिय ही चैतन्य होतेतो 
पेखा नद्ीह्यो सकताथा । इन कास्णोंसेसिद्धदैकिश्नाल्मा इन्द्रिय 
संघात से प्रथक्‌ है | श्रब देहात्मवादियां का खंडन करते हैः-- 


^ भरारारदाह पातकाभावात्‌ ॥ ४ ॥ ( उत्तरपक्ञ ) 


यदिदेदसे भिन्न कोद श्रास्मा न होता तो मृत देह को जलाने 
मे पाप होना चांदिए परन्त मुद को जलाने यां दवाने में कोड पाप नही 
मानता न मुदे को जलाने बाला दश्डनीय समा जाता है । इसके श्रति 
रिक्त जवदेह्‌ दही चेतन दहै, तो उसके न रहने पर पापश्चोर एण्य कुल 
भीन रहगे । पाप पुख्य के श्रभाव मेँकसीकोदुःखश्रोरक्सी को 
सुख न होना चाष्िए । यदि कहो बिना पापपुख्य के भौ केवल इश्वर 
काकी दृच्छायाकमकेकारण दुःख सख हो सकता दै तो यह सवथा 
श्संगत ३, क्योकि इसमें कृतदहदानि शरीर शक्रतामयागम दोष श्रता 
है । जिस शरीर ने पापर्यि ये,वह नाश हयो गया, श्रव उसको किंस 
प्रकार पापका फल मिल सकता दै श्रौर जिस शरीर ने चमी कोड पाप 
नदही-करिया.उसक्रो विना ्रपराध कयो दुःख मिलता दं { यह बात सवथा 
स्री तरौ यक्त केषिण्द्र दै फिजिसने पाप स्त्या, उसको फल 


तृतीयोऽध्याय १ श्र १४१ 


न मिले श्रोर जिसने पाप नही किया, उसको फल मिलते यदि फलो कि 
देदात्मबाद्ौ पाप पुख्य को नहीं मानते, तो देह की रक्ता शरीर धिनाश 
से लाभ दानि तो मानते दह । बस उस देह (श्रात्मा ) केनाशसेजो 
हानि होगी, बह पाप हे । इसलिये यात्मा देह से भिगन ट न्ब इस 
पर शङ्का करते दैः- 

तद्भावः सात्मकप्रदाहेऽयि तन्नित्य वात्‌ ॥५॥ [पूं पन] 

यदि तुम को क्रिशरीर को श्चात्म भानने से शरीर कं जलनस 
हिसा होना चाद्ये मीर हिमा होती नदी, श्रत: च्याल्मा शरीरस प्रथक्र 
हे जब बह निकल जाता ह तो शरीर को जलनेमें पापनर्दी होदा। 
वादी कदत। हे, जब तुम श्यामाको नित्य मानतेद्योता उसे दहिमारूप 
पार्थं काञ्भाव मजीव शरीर कमो जलानमेमोल्येना चादिये क्याकि 
तुम्दारे मत मे आसात नित्य हैःउसक्री कोर्हिसादहो ही नहीं सकती, 
तो हिसाषापाप क्या कर हे सक्ता हे? श्रतएव दोना दशाश्चं में 
श्रापत्ति दै । देह को श्रात्मा माननेसेतो हिंसा निष्फलो डानी ह 
शरीर श्रात्मा क देह से खिन्न मानने मंटिसादोीद्ी नदीं सकती । श्रव 
इसका समाधान सूत्रकार करते दै-- 

न कछा््या ऽऽश्रयकत्‌ वधात्‌ ॥६। [उत्तरपन्त] 
` हम नित्य श्रात्मा के नाश को हिसा नदीं कहते, किन्तु नित्य 
श्रात्मा जिस शरीर श्रौर इन्द्रियो कै साथ मिलकर काम करता दै उनके 
छपघातको हिसा कतै टै । इसलिये हमारे मतम उ्क्तदोषनःःी 
माता 

प्रशन--कन्ती सदा स्वतन्त्र है शरोर तुम शरीर के सहारे श्रात्मा 
का कम कायं मानते द्यो तो ्रात्मा स्वतन्त्रकेसदे ? 

उन्तर--श्रात्मा करमे में खतन्तरहै शरीर मे ब ठकर सुख दुःख 
श्रनुभव करतारै शरीर के नाशे श्रात्माक्रानाश नहीं हता प्रत्युत उस 
के फाममे बाधा होती ह इसल्य्‌ श्रात्मा सहित शरीरकं जलने मे 
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हिसा होती है | श्रात्मा के निकल जाने परर हिसा नदीं होती । 

्रेरन-क्या कारण है कि रमा के निकल जाने पर रिसा नहीं 
श्रौर मौजूदगी पर जलाने से हिस होती दहै जबकि दोनों दशान मं 
आत्मा को कुल हानि नदीं | 

उन्तर--जब कोटं स्वयं कपड़ा उतार कर फक दे तो उसका उठाने 
बाला श्रपराधी नहीं होगा श्रोर बलस्कार से उतारलेतो वह अपराधी 
होता दै यद्यपि दोनो दशाश्रों मेँ कर्ता के कमं का प्रेभाष कपड़े पर पड़ा । 
कारणा यह रै जीव का सम्बन्ध श्रहङ्कार के साथ होता है जिसको श्राप्मा 
श्रपना नहीं समता उसके चले जाने मेँ उसे कोह दुःख नहीं | जीव 
की उपस्थिति में उसके जलानेमें दुभ्ख दहता दै । जिसको दुःखदो 
बही पाप्र है। 

प्रश्न-जब कि शरीर केनाश सेश्रात्माको कुष्ठ हानि नहीं 
पहचतो श्रौर वह्‌ उस शरीर से विकल कर दूसरे में चला जता है तो 
उसकी हिसा से पाप क्यो होता है श्चीर उसको उस शरीर के द्टोढने मेँ 
दुःख क्यो होता दै! . 

उत्तर-जिस शरीर मेँ श्रारमा रहता है, उसको श्रहङ्कार के कारण 
घह्‌ श्रपना समता है इसलिये उससे उसको एक प्रकार का श्नुराग 
होता दै उस अनुराग के कारण उस शरीर को छोड़ने में दुख मानता 
है, श्रतएव श्रारमा को शरीर से वियुक्त करने काही नाम र्हिसा या मृष्यु 
है नकरित्रत्माकेनाशका। आस्ाकेदेहसे भिन्नहोने मेँषएकदहेतु 
श्रौर देते हैः-- 
.५... सव्यदष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ [ उत्तर पत्त | 


जिसको षाड श्रोंख से देखा हो उसका दांई से प्रत्यभिज्ञान होता 
ह इससे सिद्ध है कि श्मास्मा देह से भिन्न दै। 

प्रम प्रत्यभिश्ान किसे कहते दै ! 

उत्तर-पहले शरीर पिद्वले ज्ञानको एक तरिष्ये मिलनेका 
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नाम प्रत्यभिज्ञान रै । जब किसी घस्तु कोलि बौर श्रौलसे लाह 
छ्मव उसको दाद श्रोँंख से देखकर यह ज्ञान ह्येता रै कि यह वही बस्तु 
है जिसक्रो पहले मेने बाई ओरंखसेदेखा था । यदि देहु से भिन्न कोद 
श्मात्मा न माना जावे तो प्रव्यभिज्ञानदहो ही नही सक्ता क्योकि छन्य 
फे देखेष्का श्रन्य को सरण नहीं होता । श्रव इस पर श्राततेप करते दैः- 


नकस्मिन्नासाऽस्थिव्यवहिते द्वित्व भिमानात्‌ ।॥८॥ (@०प०) 


यह्‌ सममना कि बाई श्रोर दाईदो ओरं है, ठीक नदी क्योकि 
श्रां केवल एकही है । नाक कीहङ्की के वीच मेच्ाजनेसे दो 
मालूम होनी है, जैसे किसी तडाग में पुल बाँध देनेसेदो तङ्ग नही 
हो जातेपसेद्ीनाककीदहद्रीके बीचमें ्राजनेसेदौ आंख नहो दो 
सकती । इसलिये जो युक्ति श्राष्मा को इन्द्रियो से भिन्न सिद्ध करने फे 
लिये दौ गई, बह ठीक नदीं अब इसका उर दते दः- 


एकषिनाशे द्वितीयाविनाशम् कतम्‌ ॥ ६ ॥ ( पपत ) 


यदि श्रांखदोनही, (जेसाकिवादीने कहाहै) तोएकके 
नाश दोन पर दूसरी कामी नाश दहो जाता. परन्तु पेमा नदी! होता एक 
श्मोखकरे नष्ट ह्यो जाने पर दूसरी बराबर रहती है श्रोर उससे काम लिया 
जाता दै इसलिए आंख एक नदी" । अनवर वादी पूनः शङ्का करता है- 


श्वयवनाशेऽप्यवयग्युपलन्धेरहेतु; ।॥१०॥ (पूवपच्य) 


दो श्रखो की सिद्धिमेंएकर््ंखङे नष्ट होने पर दूसरी केरोष 
रहने की जो युक्ति दी गई है वह ठीक नदी क्योकि किसी वस्तु के एक 
भागकेनष्रहोनेसे उख वस्तुक्ा सवनश नही! होता जसे षृत्तकी 
शाखाग्रं के कट जनिसेमी वृक्का नाश नही' होता । इसलिए श्म 
एक ही है उसके एक अवयव का नाश होते से अवय्बो का नाश नही'तो 
सकता । इसका उत्तर देते द- 
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दृष्टांतविरोधादग्रतिषधः ॥११॥ (उसरपर) 

वृत्त का टष्टन्त ठीक नही, क्योकि वृत श्रवयकी है । शाखायं 
खसके वयव है इस प्रकार एक श्रंख दूसरी यांख का श्वय नही 
भर्थात्‌ वे दोनो किसी त्रवयवी का भ्रवयव ह यदि श्रंख एक द्ेती तो 
एक मे' सुखी या रोये होने से दोनो में सुर्खी या रोये हीने चाये, एक 
मेदृष्टिरोगसेदूसरीमेंभी दोनी चाधिये क्योकि एेसा नदीं होता 
दसध आंख दोही ह इस दृष्टान्त विरोध से उनका एकर होना सिद्ध नदीं 
ही सकता । इसके श्रतिरिक्त नाक की हही निकालने पर भी दौनों 
स्रखों के गोलक भिन्न-भिन्न दृष्टि पडते है। मिनमेदरो श्रँखोंकोद्येना 
प्रत्यन्त सिद्ध है जब आंखे दो सिद्ध होगदं तब एक के देखे हुए श्रथ्की 
दूसरी से प्रत्यभिज्ञान का होना यह सिद्ध करता दै करि उस प्रत्यभिज्ञान 
का कत्ता इद्धर्यो से मिन्नकोईश्रोरद्यी पदाथ दहै बही चेतन शासाहै। 
फिर उसी की पुष्ट करते हैः-- 
~६ „ इन्दरियान्त्रविकारात्‌ ॥१२॥ (उत्तरपतत) 

प्रायः स्थल पर किसी पके हुए फल को देखते ही मुह्‌ में पानी 
भरश्रातादै इससभी मालूमद्येतारै कि स्मररः करने बाला इद्धि 
से भिन्न ध्राप्मा है जिस्मो फल देखते ही उसका स्वादु स्मरण होकर 
मुह में पानौ भर श्राया । यदि इन्द्रियो को ही निरपेन्त अपने श्नपते 
विषयों का ज्ञान माना जवे तो रख केदेखनेसेमुहमें पानी भर 
श्माना नं ह्ये सकता, क्योकि कोद इद्रिय दृसरे इंद्रियके भिषय को 
नर्म जान सकता शरैर न श्वांख के दृखन से रसना को उसका ज्ञानदो 
खकता है । श्रव वादौ पुनः च्राक्तेप करता दै:- 

न स्मृतेः स्मर व्यविपयत्यात्‌ ॥ १३॥ (पूर्व परच्‌) 

किसी गुजरी हृदे बात का स्मरण करना स्मृति का धमं दे, क्यौं 
कि स्मर्तव्य जितने विषय द, वे स्मृति में ते दी रहते है । श्रीर यह्‌, 
कारे नियम नहीं, है कि पदिले जिस इद्धियसेजी ज्ञान हृदयो, षरे 
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ह 

उसी इन्द्रिय केद्वारा उसकास्मरण्‌ मोहो! जिम वस्तु का एक बार 
प्रव्यक्त हो चुका है | चाह वह किसी इन्द्रिय के द्वारा हो) उसी कौ 
मूति होती है, श्नप्रत्यत्त को नहीं । इसके लिये इद्दियसे भिन्न आत्मा 
स्कं मानसे कौ क्था श्चावश्यकरता रै ? अब उसका समाधान करते हैः- 


तदात्मगुणपद्धवादप्रतिषधः ।। ४१ ॥ ( उचरपक्त ) 


स्यति आस्माकागृणदै,नकिंक्रिसी इन्द्रियिका। यदि इद्ियों 
का गुरा स्मृतिहोतातो किसी एक कत्तीकेन होने से विष्यो काप्रति- 
सन्धान नहीं हो सक्ता था अ्रथौन्‌ एक इन्द्रिय से जिस विपय का ज्ञान 
हु, दूनरा इन्धिय उसके स्मरणाद्तु कर्योकिरदो सकेगा? यदि स्म 
व्य विप्रयकी दही स्म्रतिका कारण माना जवेतोम्रतद्ह मेस्म्न क्यों 
नहीं उत्पन्न होती । जव क्रि उम में इन्िय भी मौजूद ह श्नोर स्मत्तण्थ 
तपय भी सम्मुग्व दै, फिर स्प्रतिक्ा बाकर वणेन ? इमसे मिद्धरै करि 
श्रत केवल श्माव्मा का गुण दै स्मर्तव्य पिष उसके उदूत्रोधकु वश्य 
ह, परन्तु उसका श्राधार केवत च्मात्मादै बिनाच्रात्माके स्मृति शौर 
किसी पदाथ में नटीं रह सक्नी। इस के अतिरिक्त भ्म स्मरण करता 
हु" यह प्रस्य भी जो मनुप्यकोहोतादैस्मृतिकाश्रासम गुण होना 
सिद्ध ऋरतादै। इमपरश्रौर भीदेतु देते 


अपरिसख्यानाय्व स्पृतिविषयस्य ।। १५ ॥ (उचरपन्त्‌) 


दीने यहजो कहा था क्रि कत्तञ्य विषयी स्परति का कारण 
है, य ठीक नदीं कयोरि स्मत्तव्य विषय श्रसंख्या है इसलिये वे स्मृति 
कारण नीं हो सक्रते । 
भशन-स्मृति विपय किमे कहते है ¢ 
उन्तर-स्रति चारं प्रकार की है ८१) मेने इम पदाथ को जाना 
(२) मे इस करा जानने बालाहूं (३) सुक से यह पदाथः जाना गया 
(४) मुमे यहु ज्ञान हुश्रा, यह जो चार्‌ प्रर का परोक्त ज्ञान रै य 
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स्मृति का मूल है इन चार प्रकार की स्मृति में स्वत्रज्ञान का सम्बन्ध, 
ज्ञाताश्योरज्ञयदोनोंसेहै। यह्‌ज्ञाननतो बिना ज्ञाण के रह्‌ सकता 
है श्रोर न अनेक ज्ञाताश्रो से इसका सम्बन्ध है क्म्तु एकी ज्ञातान्ञयं 
पदार्थो के श्नुरोध से सभ्यं ज्ञानो को प्रतिसन्धान रै । “मने इस ब्रात 
को जाना, से इस बात को जानता ह छोर मे इम वो जआनूगाः इन 
तीनां कालो केज्ञान क्रा प्रेतिसन्धान यदि ज्ञातानदहोतो नदी" ह्ये सकता 

दि इसको केवल संस्का का फैलाव माच्रद्टी माना जावे प्रेम तो 
संस्कार उत्पन्न होकर विलीन दो जाते है्ूमरे कोई संस्कार एेसा नहरी है 
जो तीनो काल के ज्ञान को अपने मनमें धारण कर सके । विना ञ्ाता के 
संस्कार से “में शरोर मेरा'” यष ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सक्ता । अतएव 
स्मरति विषय के अपरिसंस्येय-श्रौर्‌ श्रासममाधित होने सेज्ञनकाकारण 
स्मन्त॑न्य विषय नही" हो सकते । इस पर वादौ पुनः शङ्का करता दैः-- 


नाऽऽत्मग्रतिपत्ति हेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥१६॥ (प०प०) 


जो हेतु तुमने चाद्मा की सिद्धिम दिये दै, उनसे मन को सिद्धि 
सोती दहै, नकि मिन्न २्श्र्थोकाज्ञान या एक अथ काज्ञान श्योर किर 
उनका प्रतिसन्धान यह सव काम मन करतार, जंसे दर्शनस्पर्शनमेजो 
एक प्रकार काज्ञान होना श्रासमा कौ सिद्धिमे ब्रताया दै वह मन की 
सिद्धि करतार फिर देहादि से भिन्न श्रात्मा के मानने की क्या श्राव- 
्यकता रै ? इसका समाधान रते 


ज्ञातर्ञानसाधनोपपसेः सज्ञामदमात्रम्‌ ॥१७॥ ( उ० प० ) 


यह बात निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि प्रत्येक कारण कर्ता की सहायता 
के लिए होता रै, यदि क््तीनदह्योतो कारण मिलकर भी कोई काम 
नयैः कर सकते इसी प्रकार ज्ञान प्रा्षि के जितने साधन 
है वे सव ज्ञाता की सहायता के क्तिये दै जसे श्रांख से 
देखता दै, नाक से सूवता है, त्वचा मे स्पशं करता दहै, मनसे 
स्मचता दै इत्यादि । श्रांख शमादि मन भी एक ज्ञान साधन दहै, 
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। 
जिसको अन्तःकरण भी कहते ह, वह ज्ञान की उपलब्धि में मन का 
साधनेन कि वाधक । यदि मनका द्यी चेतन माना जावे, करण न 
माना जवि तब भी केवल संज्ञा मेद्‌ मात्र दोगा च्रथे मेद्‌ नदी, च्र्थान्‌ 
जिसको हम श्रात्मा कहते है, उसको तुम मन कते हो, मन के स्थान 
कोड खर नाम कल्पित करना परडगा । परन्तु इमसे उस सिद्धान्तमें कि 
“देहादि संघात से आत्मा प्रधक है" कोह हानि नही ह्येती | इम पर एक्‌ 
हेतु श्रोरभीदेते दद :- 


नियमश्च निरतुमानः ॥ १८ ॥ ( उत्तर पक्त ) 


यदि कोई कहै कफिरूपादि कै ग्रहण करने बाले चक्लरादि इन्द्रिय 
- तो अ्रबर्य दै । परन्तु सुखादि के अनुभव करने बाले मन या श्रन्तमकरण 
की क्रो च्ावश्यकता नही' यह विना किसी कारण केही उपलब्ध होते 
त ठेमा नियम बोँधना श्रनुमान के विस्द्धदै। क्योकि इमम ता किसी 
को सन्देह नही कि रूपादि से प्रथक सुखादि विषयौ उनके जानने के 
लिएमी कारण का होना आवश्यक दै जसे आंखसे गन्य का ज्ञान 
नदी होता उक्षके लिए दुसरा इन्दिय घ्राण मानना पडता रहै, श्रौर श्रंख 
नाक दोनोसेरस काज्ञान नही दोता इसलिए उसके लिए तीमरा 
इन्द्रिय रसना को मानना पडता दै | एेसेद्ीश्यंख श्रादि पाचों इद्रिर्यो 
से सुखादि का ज्ञान नही होता, तब उसके लिए मन अन्तः करण की 
द्मावश्यकता कयो नही" ? सारे इन्दिय मन से सम्बन्ध रखते है वरी 
कारण रै कि एक साथ श्ननेक विष्यो का ज्ञान नही' होता, क्योकि जब 
जिस इन्दरिय के साथ उसका संयोग दहोता है तमी तद्विपयक ज्ञान उत्पन्न 
होता दै । इसलिए पूर श्राव्मा सिद्धिकेलिएजोहेतु दयि गये है, वे 
शरन कदापि नदी" घट सकते | श्र उस श्मात्मा के विषय जिसको 
देहादि संघात से प्रथक्‌ सिद्ध किया है, यद्‌ सन्देह उत्पन्न होतारै किं 
वह नित्य दै या श्ननिव्य ? अगल सूत्र मे आत्मा का नित्यता सिद्ध 

` करते ह :- 
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पर्वाभ्यस्तस्मृ्यनुधन्ात्‌ जातस्य हपभयशोकसम्पतिपतेः 
|| १६ ॥ ( उचर पत्त ) 


पहते जन्म के भ्यास से जो सयोजात बालक केहरयमें हषं 
भय श्योर शोक उन्न होते है, उसमे जीवात्मा का जन्म से पूत्रै हना 
सिद्ध होता रै । क्योकि इस जन्ममें तो उमने इन के कारणां को अनु- 
भव दही नदीं करिया । विनाक्रिसो वस्तुको देखे या श्नुभव किय उसकी 
समृति नदीं हो सकती । जब अभी तक उसने सुख दुःख या भय के 
कारणो को अनुभव हय नद्य किया तो उस पर इनका प्रभाव क्यों पडता 
है? इमक्षा कारण सिवाय पृवं जन्म के श्रभ्यासकेच्रौर कोनी द्यो 
सकता श्रतएव च्रात्मा नित्य है । अव इस पर शङ्का करते हः- 

परसल--क्या श्रातमा उदयन्न हृद्या है ! 

उन्तर--श्रार्मा की उत्पत्ति मानने वार्त सेयह प्रप्न होता दै 
करि श्रात्म शरीरके साथ उत्पन्न हृद्मायापूवया वाद्‌ क्रो यदि कटो 
शरीर से पूयं हृता तो उसका उपादान कारण क्या दै प्रत्येक उत्पत्तिमान्‌ं 
रभ्य का उपादान कारर। अवश्य होता दै यदि कटौ शरीर के माथ 
उत्पन्न होता दै तो पूर्बोक्तं शोक हषं नदी" हो सक्ते | प्रतः श्रात्मा 
श्ननादि द। 

प्रशन - बिना उपादान कारण के कोष द्रभ्य उत्पन्न नदी' होता यह्‌ 
विन्वार ठीक नही" जिस प्रकार गुरुके उपदेश से शिष्यकोज्ञानहौतादहै 
उसी प्रकार चिना उपादन कारण के आ्रात्मा को उत्पन्न होता दै? 

उन्तर-यह्‌ ठीक नही' क्योकि ज्ञान गृणएदैजो श्रपने गुणी से 
दूसरे मे जाता दै परन्त॒ श्चत्मा दरग्य द कोई एेमा उदाहरण दो जहां 
द्भ्य बिना उपादान के" उत्पन्न हो द्रन्य में गुणः कमं उपादान होने की 


शक्ति दै । 


पन्नाऽऽदिपुप्रोधसम्मीलन विकारवचद्िकारः ॥२०॥ (पुवपक्) 
सते अग्नित्य कमल के पूत मे प्रबोध ( खिलना) सम्मीलन 
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| ( बन्द होना > च्रादि विकार स्वाभाविक है, रेखे सथजात बालक में 
"भी हप, मय, शोक स्वाभाति रीति पर उत्पन्न दोजति है, इस दशा 
म पूव जन्म के मानने की कोद आवश्यकता नहः श्रव इसका समा- 
धान करते दं-- 


नोप्णशीमवर्पाक्रालनिमिचत्वात्‌ पात्मक विङ्राणोम्‌ 


।॥२१॥ [ उ० पक | 


जो कमल के पूलका दृष्रतश्रासमासे दिया दै, बह्‌ ठीक नदीं 
क्थाकि पल रादि पञ्चभूतोका विकार दै, इनमे उष्ण, शीत श्रौर 
वपर छत्रां फे कार्ण विकार उत्पन्न होते ै,म्रात्मा भौतिक नहो 
दै, जो काल ऋ प्रभाव उस पर पड़ सके। इसलिए यह्‌ र्रंत ठीक नहीं 
अथवा पदूभादि्कांसंमी प्रबोधादि विकार निर्मित नदीं, सर्दी, गीं 
त्मर्‌ वपीआआदिका होनादही उनका निमित्त रै, इसी प्रकार आत्मा 
कं हष शोक्ादि का निमित्त पूर्वाभ्ास संस्कार द । जसे चिना सदी 
भमी प्रादि निभित्तां पद्मादि में प्रबोधादि विकार नदींह्यो सकत, 
वैसे ही बिना प्बभ्धत संरकारो के तत्काल्न जन्मे बालक में हष शोकादिं 
मो नदीं हो स्ते । श्रतएव च्रात्मा निव्यदै, इसी पुष्टि दसरा हेतु 
देते दह॑ (~ >. 
रयाऽऽहाराभ्यासकृतात स्तन्यमिल्लापात्‌ ॥२२॥(३०पच) 
जन्म लेते ह बालक माता के स्तन क) चूसने लगता है इससे 
्नुमान द्योता दै पहले जन्म के संस्कार, उसको दूध पीना सिखला 
देते ई, मन्यथा जब तक जीव क) कोई बात सिखल्ाईै न जवे तव 
तक उसको उसश्चा ज्ञान नदीं होता जेषे हम लोग इस जन्म के अभ्यास 
से भूख लगने पर खाना खाते हरेते हौ उत्पन्न हुता बालक पूवं जन्म 
के श्रभ्यातसेदूध पीतादै, क्योकि इस जन्म मे तो श्चभौ ` उसे 
छथ्वाव ण्या ही नद्‌ः§। | 
प्रपन-- क्या जीव को विन१ श्रभ्धास के स्त्रयमेव किसी कामके 
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करने का ज्ञान नदं होता, सब बातों फे सीखने कौ श्रावश्यक्रता होती 
हे ? 

. 

उत्तर-जीबास्ा को दोही प्रकार से ज्ञान होता रै,या तो प्रव्यक्त 


सेया स्मृति से, इनफ़े सिवाय किसी बात को बिना सीखन के नदीं , 
जान सक्ता । 

प्रश्ने--अनुमानादिसे भीतो विना सीखने केज्ञान होता दहै, 
फिर कसे कदतेहो करि बिना प्रव्यक्त यास्मृतिकेज्ञान नदीं होता! 

अनुमान तो प्रन्यक्तकाही शेषदहै श्रौर शब्द्‌ दूसरे से 

जाना जाता र, इसन्िए वह्‌ शिन्ञा के श्न्तगत दै । 

प्र०--जव कि हम पूवं जन्मकोही नहीं मानने तो पूव जन्म के 
अम्यासको (जो अभी साध्य पत्म दहतु टदराना साध्यसमदे- 
स्वाभास हे] 


उ^-प्च जन्मको दमनेद्‌तुमें नर्हीरक्खादै नो जन्मेते ~ 
ही बालके दूय पीने क्कराता दै जिससे कोद नाभ्निक भी इन्कार नहीं कर 
सक्रता। हांइसदहतुस साध्य परू जन्म कौ सिद्ध अकस्य दहोतीद | 
वादी फिर यक्तृप करता द॑-- 


द्रथत्तोऽयस्येच्ान्ताभिगमनव चदुप पणम्‌ ॥२३।।(प ० पच्च) 

जंसे चुम्ब्‌ षव्यर्‌ अभ्प्रान के विनादील्लोद्‌ का श्रपनौी तरफ 
खीचतादहै, उसलोहूमेंनतोस्मरतिदैश्ार्‌ न पंबीभ्यास। पसेही 
वालक भी तिना स्पृति श्रोर च्रभ्यामके दध पीने क्षगता दै । इसलिये . 
यह्‌ देतु के बिना प्वौभ्यासकं भोजने प्रवृत्तिनद्रीः दय सकती टीक 
लङ्" श्रव॒ इसका उत्तर देते दै- 

नान्पत्र प्रबरत्यभावात्‌ ॥ २४॥ (३० पक्त) 

लोहे त्रोर चुम्बक कादृ्र॑त टीक नदी, क्योकि लोहे का नतुम्बक 

के पाल सरकाना भीकिसीकास्ण सदै, यदि इसमें क्रोदं कारण न 
होता तो मिदर पत्थर त्रादि भी) लोह के पास सरक जाते। यद्‌ नियम 
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कि लोहा चुम्बके कोद्ठी श्रपनी श्रोर आकषण करता रै, श्रन्य किमी 
को नहीं इनके विशेष सम्बन्ध रूप निमित्त को सूचित करता है । बस 
एसे ही बालक की दृध पीने में प्रवृत्तिभी श्रकारण नहीं दै चब रदी 
यह वातत कि वह्‌ कारणा क्या है ! प्रत्यन्त देखते ह, कि जीवन को भोजन 
म प्रवृत्ति में पूरवाभ्यास्त श्राहार की स्मृति स होतो दहै, इससे श्राद्मा का 
नित्य होना सिद्ध दै । घव इसकी पुष्टिम दसय देतु देते दः-- 


वीतरागजन्मादशंनात्‌ ॥ २१ ॥ [ उत्तरपचच ] 


श्रात्मा के नित्य होनेमें दसरा कारण यहभीदै कि रागानुबद्ध 
जीव दही जन्म लेता द । बीतरागनर्हीं 1 रागजन्मका कारण दै श्रौर यदह 
विना पूवोम्यरास्त संस्कारों कहो नहीं सक्ता । ठट श्रास्मा पूते शरीर मं 
्मनुभव क्रिये मिषय को स्मरण करता त्रा उनम रक्त दोता है श्रौर 
यदी जन्म का कार्ण है । तत्वज्ञान के निरंतर श्रभ्यासस्र जवरोगकी 
वासनां समृत नषए्र सो जाती हततव कारण के श्रभावसे काय उन्मादि 
कामी श्भावदहो जातादै इसी को मुक्तावस्था कहते दै इससे भी 
्राट्मा का नित्य होना सिद्ध ह । अब इस पर शंका करतेदटें 

सगुणप्रव्योन्पत्तिवत्तदुत्प्निः ॥ २६ ॥ [ पूप ] 

जसे उत्पत्ति धयं बाले घटादि कार्या के रूपादि गुण कार्यात्पन्ति 
के साथी श्राप ही उस्न्न दो जते हं एेस ही उत्पन्न होने वाने श्मात्मा 
म रागादि गुरा की उसन्ति भौ स्वयमेव हो जायगी । इसमे पूव 
संस्कार या स्मरति के मानने की क्या श्रावश्यकतारे ? श्रतएव श्रास्ा 
्रनित्य है | श्रव इसका उत्तर देते हैः-- 

न संकरल्पनिमिच्वादागादीनाम्‌ ॥ २७ ॥ [ उचरपक्न | 


सरण द्रव्य की उत्पत्ति के समान रागादि की उत्पत्ति नींद 

कती क्योकि रागारि संकस्पमूरक ह । घटादि कार्यो मे सूपादि गुण 
समव्राय सम्बन्ध स सदा बनने रहते है, परंतु ्रास्मा में राग सदा नहीं 
रहता, बहु जब पू्जीनुभूत संस्कार या उनकी स्मरति से मन में कोई 
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सङ्कस्प उत्पन्न होता है, तभीरागयाद्रप की उल्मत्ति होती दे'श्न्यथां 
नहं । श्रतद्व राग के संकस्प मदक ह।> से सगुण द्रव्यवत्‌ उसकी 
उत्पत्ति न्दी हो सकती । भ्राम परीता समाप्त हृद । अब दुसरे प्रमेय 
शरीर की परीन्ता ्रारम्भ करते ह | प्रथक शरीर का मुख्य उपाक्षान 


स्याह ? इसका प्रतिपादन करते है | 


2 ` पार्थिरुखान्तगोषलब्येः ॥ २८ ॥ [ उचरपच ] 


देदह काभोतिकदहोनातो सवं सम्मत दै, परन्तु पंचों ( प्रथिवी 
अप्‌, तेज, वायु, याकाश) सामान्य रूप से इसका उपादान है, या इनमें 
कोद विरोप द ? इसे उत्तर मे सूज्कार कहते टे । यद्यपि यद्‌ देह पर॑ंच- 
भूतात्म दै तथापि प्रथिवी इसका विशेष रूपसे उपादान दै । अन्य श्रप 
तेज श्रादि इसके निभिच्त शरण्य टं उपादान नदी । इसका कारण यह द 
कि दुरम जलादि के गण द्रव्यत्वादि नटीं पाये जाते । प्रथिवी के कारिः 
छरीर गंघादि गण प्रत्यक्त उपृश्जट्थ होते दै । प्रतः यद देह पार्थिव है! 


प्ररन--क्या शरीर में केवल पार्थिव दी परमारगु होत हं जलादि, 
के नहीं ! 


उत्तर-प्रथिवीमेतो पाथिव प्रधानी शरीर दोते दै न्य 
लोच्छे मे जलादि प्रधान शरीरां का दोना माना रया है । यद्यपि संयोग 
सव भूतां काठोत। दै तथापि पृथिवीम पार्थिवी श्रंशदहदी प्रधानहै। 
इता क} पुष्टि मेः अन्यदेतु भीदतेर्है। 

श्र तिप्रामारयास्च ॥ २६ ॥ [ उचरपत्त | 


श्रतिकैप्रमाणसे भी शरीर पाथिव दयीना सिद्ध दोता है बहु 
श्रतिकाप्रमाण यदै “सूयन्ते चकज्ञुगच्ातात्रु पृथिवी छ शरीरम्‌ 
इत्यादि ! श्रति में नदी" यड कहा गयादहै किसृयंमे तेरी श्रांख जावे: 
वर्धो पथितरी शरीर का जाना कहा गया । कायं सदा अपने कास्णमे 
दीन होता दै श्रौर इसी को नाश कहते ह जब शरीर परथिवी का कायं 
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दैतोषवः्‌ नष्रहौ जाने पर श्मवश्य प्रथिवी में मिक्तेगा, इम श्रनि मे 
तथा भस्मान्त पतरौरमृ" इत्यादि यजुर्व॑द्‌ शटी धरतियोसे शरीर का पार्थिव 
होना सिद्ध है । अव इन्द्रियों की पसीन्ताश्मारम्भ करते दह प्रश्रम इम 
प्रश्न पर विचार श्ियाजातादै कि इन्द्रिय भौतिक हुव खभातिक? 


कृष्णपारे सत्युपलम्भ (द्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भौत्‌ संशयः 


॥ २३० ॥ ( पृ पत्त ) 
श्रांखमें जो काल्ञेरद्ग की पुतली रै,उसकेदहोने परसूप क्रा भ्रदण॒ 
दोतादहैन होने पर नरह दसम मालूम दोतादै क्रि यह्‌ पुतली दही आस 
दै र वह पुतली भौतिक दहै इसलिए आंँखकामी भातिकद्धाना मिद्ध 
दे । एकर पक्त यह्‌ हुश्रा दूसरा पत्तयः दै रि आंवकी पुनली का 
जब कुश व्यवधान फासजा हागा तभी उसका प्रहण हा सङ्गा 
अन्यथा यदि कोई बस्तु आंखक्री पुनलीसरेमिलाद्ौीजायतो कदापि 
सका प्रव्ण नदौ सकेणा इमपे यड मालूम होतादहैफियः पुनलौतो 
रोष करेभौीनर ही रहती ह बाहर नही जाती, परन्तुसूपक्ा प्रण 
नयदयोना नै जव वत्ति बार निकल कर विषय में नदराक्मर दयजाती दै 
श्मरीर बह बत्ती इस पुतली से धथक दै | इससे उद्द्ियो के अभौतिक होने 
का नुमानदहोता दै क्या खव्रात्र यार दरुर कौवस्तु को प्रहण करना 
भोतिक पद्राथा का काम नहं । इर्मालिए्‌ धह संशय उदन्न हाता कि 
इन्द्रिय म।तिषएटदषु या ञ्भोतिक ? अगले सूत्रम इद्धिर्यो को च्रभा- 
तिक सिद्ध करत ह- 
महदगगुप्रहणत्‌ ॥ २१ ॥ ( पू० पत्त) 
ध्रंखसेद्धोरं सेद्धोरा श्चारबडेसेव्रडा पदाथ भौ देखा जाता 
हे इससिषए इद्रिय अम।तिकटे कयाकि पद्रर्था का यह्‌ निववदै कि 
वे जितनी सीमा मेंदोते ह उनकी शक्तिश्चीर प्रभाव उस सीमाका 
अतिक्रमण नही कर सकते । 
प्रन-- स्य धांख सव द्धोरे बडे पदार्धरोसें व्प्रापक्र हो जातीदै ? 
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उत्तर--द्ोरे से छोटे सरसो फे दाने श्रौर बड़े से बड़े पाडको 
इसी श्रांख से देखते टै इसे आंखका शअरभौतिक टना सिद्ध हैकर्योकरि 
यदि पुतली श्रांख होती तो इतने बड़े पाड को कैसे देख सक्ती । 
श्ाक्तेप हो चुके अव इसका समःधान करते हैँ । | 

रश्म्यथंसन्निफ़पंविशेषात तदग्रहणम्‌ ॥२३२॥ [उचरपत् | 

चन्त सैजस इन्द्रिय है, इसलिए उसकी किरणों तेज की किस्णौ 
से मिलकर दृश्य वस्तु मेँ व्यापक हयो जाती है, जिसे दोटे बडे पदार्था 
का प्रत्यन्त होता है । दृष्टान्त हम दीपक कोदे सक्रते है, रीपक छोटा 
होता है, परन्तु उसको उ्योति जहां तक्र आवरणा नदीं होता, वहां तक 
पौल जातीटहै,एेतेहीश्रांखकी पुतली मी यद्यपि छोटी होती दै तथापि 
उसकी उ्योति दूर तक फन सकती है । यदि श्रांख श्रभौतिक्र होती तो 
माग पीछे दाये' बये' सब तरफ को देखती श्र आवरण भी उसकी 
दशन शक्तिको नहो रोक सक्ता श्रा । इससे सिद्ध रहै कि ्रांख 
अभोतिक है | अव उस पर शंकरा करते ह| 

तद नुपलन्धेरदेतुः ॥२३॥ [पृ०पत्] 

यद्वि दीपक के समान ्मंयकामीद्िरिशं दयोतीतो वे दीपक 
की उयाति के समान उष्ण तथा प्रकाश उपल्लव्य होता । जबर किरणो की 
उपलच्रि ही नहीं होती तव उनक्रा मानना व्यथे है। दमक्रो तो गोलक 
द्रोर्‌ पुतली के अतिरिक्त आंख मं श्नोर कुदं नदीं दौखता श्रतएव यही 
चतु इन्द्रिय हँ । अव इसका उचर देते हैः- 
नाजुमोयमानस्यप्रत्यचतोऽचुपलन्धिरभावहेतः ॥३४॥ (उ०प०) 

जो वस्तु श्ननुमान से सिद्ध दै, उसका प्रत्यक्सेन ग्रहण किया 
जाना । प्रभाव का कारण नदींहो सकना। जेस चन्दमा का पिद्ला भाग 
शरोर प्रथिवी कानीचेका भाग दमक नदीं दीखता, परतु अनुमानसे, 
सिद्ध ई इसलिए सब मानते द । पतेदी श्रंख की ज्योति यदि प्रत्यन्त 
नहीं दती तो श्रनुमानसरतो सिद्ध ई। इसलिए उसका श्चमाव नदीः 
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माना जा सकता । फिर इमी की पुष्टि करते ईह - 


दव्यगुणधमंमेदाच्चोपलन्धिनियमः ॥३५।॥ ( उ० प० ) 


बहुत से द्रब्य एसे होते द कि जिनका प्रव्यक्त होत। दै शरोर बहुन 

से एसे भी होते दै किः जिनका प्रस्यत्त सो नदी दोता, चलन्तु च च्रपने 

गुण से पहचाने जाते द । जैसे जल शरोर अग्निक परमाणु क्रिसीको 

भ्रव्यत्त नहीं दौखते, किन्तु वरे श्रपने `शीत या उष्ण स्पशं से जाने जाते 

। इसी प्रकार चन्त इन्िय भी प्रत्यत्त नरी दीखता, कन्दु मनी दशन 
शक्ति से पहिचाना जाना द । फिर इसकी पुष्टिकरते दै :- 


दनेकटुग्यसमव्रायाद्‌ पविशेषाच्चरूपोपलब्धिः ॥२६॥ (उ० प०) 


ल्प श्रग्निकागुणदैश्रौरवहदो प्रक्र का होता है 

वह जो उदूभूत होने से प्रव्यक्त होता है दसय श्रनुभुत होने मे भ्रव्यत्त्‌ 
नदीं होता, क्रन्तु अनुभव या स्पते जाना जाता द । अनेक द्रभ्य 
जब्र रपम मे मिलत ह तब उनमें रूप का अनुदरूभव रहता दहै । आंख 
की किरण अनुदूभूत रूप ह्‌, इसलिए उनका प्रन्यक्ष नहीं हता, छिन्त 
अनुभव या सश प्ते जाना जाता रै | यनेक द्रञ्य जव प्रापस में मिलते 
ब उनमें रूप का उदूभव रहना दै । जव वे च्रपने कारण रूप में रहते 

है तब उनम रूप का च्नुद्‌भव रहता । श्रव किरणे अनुद भूत रूप 
दै, इसलिष उन प्रव्यक्त नही होता । तेज के परमारुश्चा या गृर्णामें 
द देखा जातारहैकिकटींतो रूष श्मोर स्पश दोना कौ उपलन्धि होती 
है, कीं केवल स्पश की श्रौर कहीं इन दोना की उपललन्धि नही हती 
जिस्म हप स्पशं दोनों की उपलब्धि होती रै उसी का प्रव्यक्त होता है 
जेते सूय की किरणों का, जिनमें केडल रूप कि उषलन्र दोती दे स्पशं 
की नर्ही, उमका मौ प्रव्यक् होता है जेसे दौपकक्छौी किरणो का च्रौर 
जिसमें केवल स्पशं कौ उपलेन्धिहोती है, स्पकौी नही, उसकामी 
प्रत्यक्ष ह्येता है, जेते उष्ण जल मे स्पश मे श्रण्नि का प्रव्यन्त होता, 
जिभमें रूप भ्रौर स्पशौ दोना को उपरलतिवि नदीः रोती, उसका प्रस्यक्ष 
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हीं होता, जेते आंख की किर्णोमेनरूपरै, इसलिए उसका 
प्रस्यत्त नदीं होता । आंख कीकिरणेःभोसुयया दीपक की किरणा 
के समान उद्‌भत रूप क्यो नदरी, इस प्रश्न का उत्तर देते है- 
कमंक।रितस्चेन््रियाणा व्युहः पुरूपाथ तन्त्रः।॥।२७॥ (उ० पक्त) 


> सब इन्द्रिय जीवाव्माके कर्म फल भोगने के वास्ते बनाये गये 
हश्मोर इन्द्रियौ की सारी शक्ति जीवात्मा के अधीन है । तास्पयं यद 
किंशरीरश्रोर इन्द्रियगण स्वतन्त्र नदीं दहै, वे जीवों के कमंफत भोगने. 
के वास्ते साधन बनाये गये, यद्िकर्भाका मोगन होता तो शरीर 
दोर इन्द्रिय भीन होते। 


प्र०-आंख को तेजस क्यों माना जावे, जब क्रि उसका प्रष्यत्त 
नहीं होता । 


2--सअरंख चिना प्रकात्त के काम नीं कर सक्रनी, प्रकार 
उमक्रा सहायक है शरोर प्रछारा तेजव्छाधम रै, इसलिर्‌ च्ञ तेजस 
दै। फिरदइसीकी पुष्टि करते दै 


अन्यभिचाय्च प्रतीधादों भोतिकधमः ॥२८।।८ उ० प्त ) 


बीच में किसी ्मावरण के ्राजानेसे चक्लु की दृशंनशक्ति रुक 
जाती, ओर श्याषरणसे भाोतिक पदाथकी दौ शक्ति का अवयोय 
हो तकता है, च्रभोतिकका नरी, इनलिषद; चत्त भतिकं दै। वदि 
्रावर्ण की रुकावट होने से चज्ञु को भोनिक मानोमेतो कौ पर 
रुकावट न होन से अभातिक भी मानना पड़्गा | जैसे कांचया जलका 
द्माघर्ण होवे दए भ चज्ञुरशमि नदी सकती । अनुपलब्धिका घोर भी 
कारण र 

मध्यन्दिल्काम्रकाशानुपलव्िवत्तदब्िः ॥२६॥ (उ० पञ्च ) 

जेते दिनम सूय के प्रकाश से अभिभूत होकर तारे नदीं दौखवे 
या खद्योत नी" चमक्ते,परन्तु उनका या उनके प्रकाश क्रा अभाव नही 
माना जाता, एते दी श्राणा को रस्मि मी नदीः द्राखती । इस पर्‌ वादी 
शकावच्छरतां दै- 
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न रात्रावप्यनुपलन्पेः ॥ ४० ॥! ( पूतं पर्त ) 

खध्योत या तारोकाजेो दृष्टान्त दिया गया द, बह ठीक नही 
क्योकि उनका प्रकाश यदि दिनमेंसयंकेप्रक्शसे दवार्टता हैतो 
रात्रि मेँ जबमूःयं काप्रकाता न होना उसकी उपलघि होती दै 
परन्तुश्रांखकी किरणोतोनदिनमं द्ौमबती है, न रात में । इसलिए 
जिसकी उपलब्धि किमी काल में मी नीं होती उसका मानना व्यथं 
द । श्रव इसका उत्तर देते दै- . 
पाद्यप्रकाशानुग्रहाव्दिपयोपलम्थेरनभिग्यक्रितिती ऽनुपलच्पिः !3१। 

बाह्य प्रकाश की सहायता से शच्रथरान्‌ सृयीदि के प्रकारा की सहा- 
यतासेश्रांख देखने में समर्थं होती दै श्रोर बाद्यप्रकशकरे नदन से 
किसी वस्तुकेरूपकाज्ञान नही" होता । बाह्य प्रकारा से भी उन्ही 
पदार्थो काज्ञान होतादहै। जो उद्भूत रूष दहै, जो अनुदूभुत ई 
उनका ज्ञान नही होता । क्योकि बाह्य प्रकाश स्थूल पद्रर्थो कोदही 

+ दिखला सक्ता है, सूद्म को नदी, किरणो भी सूद्म ह इमल्िये उनका 

त्यन्त नही" होता । पुनः इमी कौ पुष्रकररते है 


श्रभिव्यक्तौ चाभिभयात ॥ ४२॥ (उ० प०) 


जो पदाथ अभित्यक्तं ( उद्‌भूत ) होते ह श्रोर बा्यप्रेकशकी 
प्ता नही रखते जसे कि नद्ेत्र शओ्मोर दोपादि, उन्ही को श्ममिभाव 
(दब जाना) होता दै तथाजो पदाथ उद्‌ मूतसरूपतो नही होते किः 
बाह्य प्रकाश की च्पेक्ता रखते ह जैसे करि घटपटादि स्थूत पदाथ मरोर 
चणखरर्मि श्रादि सूद्म पदाथ, इनका अ्मभिभाव नही होनाजो किञांख 
की ररिम दीपादि के समान श्मभिष्यक्तं नही", इसलिये उसका प्रव्यच्त 
नह होता । इस परश्रोर भीहेतु देते 
राते को ध्रूमने बाले सिह माजौरि श्यादि जितने जन्तु दई उनकी 
श्मोँखो में तेज कौ फिरसे देखने में श्राती ह इससे जन्तु की भांखों 
मे प्रकाशकी किरण ॐ दने का श्रनुमान होता दै । भेद्‌ केवत इतना 
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दै कि तीत्र ज्योति वाले जन्तुं मे इसका प्रस्यक्त होता दै, मन्द्‌ ज्योति 
वाल्लौ में नयी" । इंद्िय योर रथं के संयोग को प्रत्यन्त का कारण का 
था, छव इस पर शंकां करते द-- 
अप्‌ प्यग्रहरां काऽप्रपटलस्फटिक्रान्त रितोपलब्धेः ॥ ४४॥ (पवंपक्त) 
दय शौर पदाथं का संयोग ही प्रम्यत्त्‌ का कारण नही क्योकि 
पाच ्ध्रक शौर स्फटिक के व्यवघान ( श्चावरण ) होने पर भौ श्रांख 
सेरूपकाग्रहणहोतादहै। यदि दहदियश्रर श्चर्थं कासंयोग ही प्रव्यक्त 
काकफारण होता तो श्रावरण होते पर कोद वरस्तु न दौीखती पस्तु 
दीखती ३, दमसे सिद्ध है क्रि इन्दियश्रप्राप्रको ग्रहण करते ह्‌, अतएव 
वे श्रभीतिक हे, क्योकि केवल प्राप्रकी ग्रहण करना भोतिक पदाथंका 
धम रै। अब इसका समाधान करते हंः- 


न कुडयान्तरितानुपलव्ेरपतिपेधः ॥४१॥ [ उत्तरपन्च | 
दिहद्रियो सं यह शक्तिहोनी क्रि वे प्राप्न को भी ग्रहण 
करलं तो भित्ति ( दीवार ) का श्रारण होने पर भी वस्तु कौ उपलब्धि 
होती, परंतु पेमा नदी' होता । इद्रियो के भौतिक होने का निषेध नही 
ताजोकिकाचादि के श्मावारण सें देस्व लेना शरोर भित्ति के श्मावरणं 


मरेन देख सक्ना ये दोनो प्रकार फे धम चन्त मे पाये जाते ह, इसका 
समाधान श्रगले सूत्र मे करते ईह 


पृतिघातास्सन्निक्षपपपचतिः ॥४६॥ [उ०प्‌०.| 

काच अभ्रक श्रौर स्फटिक श्ादि पदार्थं स्वच्छं दहोने से श्रो 
को किरणो को सेक नदी" सक्ते इसलिए उनक्रा श्रावरण होने पर मी 
संयोग में सकावट नही होती । संयोग की उपस्थिति होने परदहीरूप 
कां ग्रदण होता दै श्रौर यह सममना करं भौतिक पदाथो में बनावट. 
होनी ३, इसका उत्तर श्रगले सूत्रमे देते है 
आदिस्मरण्मेः न्टिकान्वरेऽपि दाह्च ऽविधितात्‌ ॥४७।[उ०प०] 

सूयः करी किरणें काचादि का श्रावरण दोन पर भी वृसरौ तरक 
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' चली जाती है, जिसका प्रमा श्मावरित पदा्थंक्रा उष्ण दो जाना दै। 
शरोर देखिये एक बटलोदं मे पानी डालकर नीच श्राग जला दते ह 
तोश्राग करी गर्मी दृगची के परदे से गुजर कर पानी में चली जाती दै, 
इससे जाना जाता दै कितेज की क्रिरण सद्मनि मे नरी स्क सकती 
(| € ५9 “^ + ल 
जेसे सूयंकी किरणो को कुम्भादि का आवरण पानी मेँ उष्णानां परह 
चाने से नहीं रोक सकता, एेसदहौ श्मख किरणो को मी काचादि का 
द्मावरण दृश्य पदां में जाने स नदीं रोक सक्ता । फिर श्राक्तेप करते 


नेतरेतरथमंप्रसङ्गात्‌ ॥ ४८ ॥ ( पू० प० ) 
कहीं पर आवरणा होने से शंख की क्रिरणो का रुक जाना जैसे 
कि दीवार श्रादिमें श्रौर कही यावरण होने से न स्कना जैसे कि 
काचादिमेंये दोनों बाते परस्पर विर्द्ध है।या तो दवार से भी 
रक्रावट होनी चाहिये याक्ानसे भी रुकावट द्येनी चाहिय । इसका 
इन्तर देते ह :-- 
श्रादशादक्रयोः प्रपादस्वाभाव्याद्र पोपलल्िवत्तदुपलन्धि ।४६। 
( उत्तर पत्त) 
जैसे दपंण श्र जल स्वभाव स्यच्छ होने से नेत्ररस्ि को नहीं 
रोकते । भिसि श्रादि मलिन स्वमाव दोनेसे सकावट का कारण ह्येते 
हे! 
प्रन--भितति श्रादि के मलिन स्वभाव श्रोर काचादि के स्वच्छं 
स्वभावदोनेकाक्याकारण दै? 
उप्तर--सस्व, रज, तम प्रकृति के तीन गुण प्रधान है, जल में 
रजस्‌ शरोर प्रथिवी मे तमस्‌ । अग्नि के परमाणु अधिक होने से 
"मित्यादि मलिन स्वभाव ह । दपंणादि के समान श्रं की ज्योति को 
छया माना जावे ? 


दृष्टसुमितानां निमीगग्रतिपेधानुपपचिः ॥५०॥ [उ० प०] 
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जो बातें प्रव्यक्त या श्नुमान प्रमाण से सिद्ध ह, उनमे भी मीन 
मेष निकालना या यों कना कि एेसा होना चादि, एेसा न होना 
चाहिये, ठीक नदी है | जैसे काच का आवरण होमे से दृससे तरफ क 
पदार्थं दीखते है भित्तिके श्रावरण में नदी" दीखते यह बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध द श्रव इसमें यद्‌ माक्ष करना कि काचके श्मावरण मँ क्यो 
द्ीखते है, या भित्ति के च्रावस्णा में क्यो नही' दौखते बिलकुल च्रस- 
गत है | क्योकि प्रसेक पदाथ की बनावट च्रौर दृशा भिन्न रहें 
इसलिये सब में एक्रसा नियम नही हो सक्ता । इस रिषय को यदीं 
समाक करके श्रव इस ब्रात का विवेचन प्ियाजातादै कि इन्द्रिय एक 
दैवा अतेक^¶ प्रथम संरायकाक्रारण करते ट :- 
स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थोनलवाच्च संशयः ॥५१॥ 
८ पूवं पत्त } 
इद्रियः के स्थान प्रथकर्‌ शने श्चोर नेकं स्थानां मं अनेक 
द्रव्यो के देखने से यह्‌ सन्देह उव्पन्नदहेताहै कि इद्धिय एक दैवा 
श्ननेक ? दसक्रा तात्पय यद्‌ है क्रिदमदेह में जो इउदविय हे, उसके 
स्थान अलग २ है । सन्दरह यह दोतारै कि इन स्थानों में एक दही 
इन्द्रिय अवयवी क्प से व्यापके वा भिन्न २ इद्दरिय काम करते ह! 
एकेन्दरिय वादी कहता दैः- 
त्वगन्यतिरेकात्‌ ॥ ५२॥ (पू प०) 
त्वग्‌ रथीत्‌ खाल से रहित देह का कोई भाग नही' या शरीर के 
किसी भागया इन्द्रियम लसचाका अभाव नही'दहै श्रौर न कोई 
इन्द्रिय एेसा है कि जिसका सारा सचानदहो। यदि खाल का चमड़ा 
मदाद्ृश्ानदहोतो सारे इन्िय च्रीर शरीर विकल हौ जें श्रोर 
भी कामन कर सके, इसलिए स्वचा दही एक इद्धिय है । इसका 
उत्तर दते 
नेनिियान्तशर्थामुपलब्येः ॥ ५३॥ (उ० प० ) 
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। यदि एकत्वचा ही को इन्द्रिय माना ङावे. तो सव विषयो का 
उससे ज्ञान होना चाद्ये, परन्तु एसा नदीं होता, कर्याकरि अन्धे का रूप 
का ज्ञान चोर बहरेको शब्द काज्ञान नष होता। इससे जाना जाता 
रै किश्चौर भी इन्द्रिय दै, जिनके होने से उन पिषर्योकाङ्ञानदहोतारै, 
नहोनेसे नदीं होता | त्वचासे केवल्ल स्पशः की उपलब्धि होती है, 
गन्ध रस, रूप शरोर शन्द काज्ञान उससे नही होता । इससे सिद्धै 
करि इ'द्रिय श्रनेक हे | इस पर वादी फिर श्रा्तप करता दहै- 


त्वगयवयवि शेषेण भूम पलव्धि वत्तदुपलन्धि ; ॥५४॥ (उ०प०) 


जेसे स्गिन्दिय का रिशेष भाग धूम की उपलब्धि करता है रेस 
ही त्वचा करको भाग रूप की उपलब्धि कराता दै। कोड रस की.कोई 
शब्द्‌ की । उस विशे भाग के विक्त यान होजाने पर श्रन्पे को 
रूप मौर बहरे को शब्द कौ उपलब्धि नहीं होती । इसलिप केवल तचा 
छो इन्द्रिय मानने मेको हानि नही | श्रव इसका खर्ड्न करते है- 


चयाहतःदहेत्‌ : ॥५१५।। (उ०प०) 


वादीने प्रथमतो यहक्हाथाकरिशरीर काकोई भाग परथ 
नही! श्र्थीत्‌ सवश्रीर मे त्यापकदोने से त्वचा ही एक इ'द्वियरै 
श्रव कता है कि उमके एक विशेष भाग धूमादिवत्‌ रूपादि की उप- 
लब्धि होती है । विशेष भामोपे विशेष विषया की उपल्तन्रि होना श्रौर 
उनके नहोनेसेन होना यद्‌ गत विषयग्राहक इच्दि्यो का नेकं होना 
सिद्ध करती रै, जिससे पटला पत्त खण्डित हौ जातादै। इन्धियों के 
स्थान में व्यापक होनेसे जो त्वचौ को एक इदन्धिय माना दहै यह्‌ मी ठीक 
"नही", क्योकि यदि सव मे पौली हृ होनेसे ही त्वचा सब काम कर 
सकती है तो फिर प्रथिन्यादि मूत भी जो ष जगह पले हूए है श्रौर 
सब इद्धियो का च्राधारभी है इनको एक इद्विय क्यो न मान लिया 
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जवे | एेसा 1 प्रमाण शरोर युक्ति के विरुद्ध दै) इस पर एकटहेतु 
च्मोर देते दै-- 


न युगपदर्थादुपलन्धेः ।॥५६॥ ८ उ ० पच ) 


यदि सचा एक इद्दिय होती तो एक साथ बहुत सेविपर्यो का 
ज्ञान होता, क्योकि बह सब शरीर मेँ व्यापक होनं से सब विषर्यौ का 
ज्ञान करने मं समथ होती । परन्तु एेसा नहीं हे, उमलिपए इन्द्रिये 
छ्मनेक ह । जो लोग स्वचा को एक इद्दरिय मानते दे, उनके मतानुमार 
श्न्या बहरा कोड हो नहीं हो सकता । क्योकि अन्धे ओर बहरेकोभी 
त्वचा से रूप श्चोर शब्द्‌ काज्ञनहो ही जाताग्यौर जिसकोरूपश्चोर 
शब्द का ज्ञान हो उसे श्न्धा बहरा कनां नदीं बन सकता जव हम 
्र्य्त देखते है कि अन्धो चौर बहरी को रूप श्रौर शब्द का ज्ञान नहीं 
ह्येता तब केवल एक ही इन्द्रिय मानना श्रयुक्त है इस पर शओ्ओर भी 
युक्ति देते दै- 

विप्रतिषेधाच्च न त्व गेका ॥१७]] ( उ० पक्त ) 


विप्रतिषेध होनेसेमीव्चाभो एक इन्द्रिय नदीं दहै। 

प्ररन--विप्रतिषध किसे कहते है ? 

उत्तर-जहां दो बराबर शक्तियाँ परस्पर विसेध करती है । 

प्रनयं पर परस्पर विरोधक्यारहै ? 

उ०--यहोँ विरोध यह है कि ्रंखसे दूरस्य पदार्थो की उप- 
लन्ि होती है, परन्तु त्वचासे दर के पदार्थाका खश नहींहोता यदि 
त्वचा एक ही इ द्विय होती तो उसमें दुर की वस्तु कास्पश श्रोर रूप 
दोनो का प्रहण होता या संयुक्त वस्तु के स्पश के ममान उसके रूप का 
ज्ञान भी होता, परतुरूपकासरादूरसेहोतादै ओर स्पश काज्ञान 
संयोग से । इनमें परम्पर बिरोध दोने से सिद्धहै किं इन दोनो के ्राहक 
इ द्विय श्रलग श्रलग ह । 

भ्रन-यदि एेसा माना जवे कित्वत्ा मेदो गृणदै{ १) 
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संयुक्त च्स्तुके स्पशःका(२) दूरस्थवस्तुके रूप कोश्रहण करना, 
तो क्याहानिदै? 

उ०--यह ठीक नी, क्योकि इन्द्रिय श्रौर अथं के संयोग विना, 
किसी वस्तु काज्ञानन्हींहोतातो क्या द्रस्थ पदाथ केषूप को ग्रहण 
करते समय त्वचो शरीर के दौोडकर उसके पास चलती जाती हैकदापि 
नहीं । नेत्ररश्मिकेद्वाराही दूरस्य वस्तु के रूप का्रहण होता है। 
प्मतएव इन्दिय शनक ह । 

प्रन--प्रायः हम देखते हं हवा बन्द हो जाती रै उस समय 
हव्रा के दहोने ॐक्याप्रमाण है? 

उ०~-हवा सदा रहती है गर्मी से रस्म क्रियादहोती है तो 
चलती मालुम होती है । बाह्य हवा के नाक में प्रवेश से गन्ध शौर 
कानमे प्रवेश से शब्द्‌ प्राप्रदोतादे | साकार बस्त केरूपको हवा नेत्र 
इन्द्रिय तक नही पहुंचा सकती इस नेत्र से पदाथ के संयोग की 
द्मावदयकता है । व इस पर एकदटेत ओर देतेद। 

इन्दियाय पचप्वात्‌ ॥५८॥ ( उचर पक्ञ ) 
इन्दर्योकेविपय पांच रहै, जिनके नामये है, शब्द, स्पशं, रूप, 

रस श्मोर गध | त्वचासे केवत स्पश काज्ञान होता है, शब्दादि अन्य 
चार कां नही, जिन कान, श्रंख जिष्ा शरोर नासिका से शब्दादि च्रत्य 
चार विष्यो काज्ञान दता है, उनका त्वचा सेभिन्न होना च्रनुमान 
सिद्ध दै। उक्त पाचों विषर्योका भिन्न र पांच इन्ियोसेज्ञान होने 
पछ्रीर एक के विषयका दूसरे इन्दियसेज्ञाननरहोनेसे यद्‌ सिद्धरै कि 
पोँचदहीज्ञानेद्िय हे, न क्रि एक | वादी फिर श्चाच्तेप करता रै- 


न, तदथ बहुत्वात्‌ । ५६। ८ पू० पक्त ) 

द्वियो के पांच ही विषय नही किन्त श्रनेक हं, जेसे शीत उष्ण 
कोमल शरोर कटोर रादि मेदौ सेस्पश करप्रकारका है चर ल्लाल्ञ 
पीला, काला श्रोर हरा इत्यादि भेदां से स्पश कदं प्रकार का है 
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ध्वन्यास्मक शओ्रौर वरणैत्मक भेदोसे शब्द भी कई प्रकार का है | कडुश्रा, 

मीठा, खटा च्नोर तीखाश्मादि भेदो से रसकेभी कईमेददहै नोर 
मन्ध श्रादि मेदौ से गन्ध भी क प्रकार कारै। जब श्रं श्रनेक है 

तो उनके प्राहक इन्द्रिय भी नेक होने चाहियेन कि पांच) अव्र इसका 

उत्तर देते ६ै- 

गन्धस्वा्व्योतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्तिषेधः ॥६०। (उ °प्त) 


ग"धादि के भेद को अलग गिनकर विष्यं का बहू मानना 
च्मौर उससे इन्ियवहुत कौ कल्पना करना ठीक नही । गन्धका जो 
ग'घल धम^ 2, वह सब गन्धे मे सामान्य रूप से वियमान है! इसी 
प्रकार रूपादि के विशेषधर्मा च्रपने त्रपने सामान्यथमः में च्राजाते है । 
इसलिए वे सब मेद एक ही इन्दिय से गृहण किये जति हैँ जैसे लाल, 
पीला काला श्चादिरूपकेभेद एकी ्रंख से गृहण किये जाते हैं । 
हनके लिए भिन्न २ इच्िर्यो को श्रावश्यकता नही है। पेसे दी शीतो. 
घ्णादि स्पश त्वगिद्दरिय से गृहण होते हे रथात्‌ जिस त्वचा से शीत 
स्पशं गृहण किया जाता दै, उसी से उष्णस्पशं मी । अतएव इन्द्रिय 
पोच ही है। वादी फिर ्ाक्तेपकरना है| 


विषगरखाऽग्तिरेकादेकत्म्‌ ॥६१। (पू० प ) 

यदि भिन्नर प्रकार के विष्यो को एक जाति मान कर पांच 
विषय मानते दहो तो पांच षिषयों की कल्पना क्योकी जातीरै, एकी 
भिषय क्यो न मान लिया जाय, क्योकि विषये का जो विषयत्व धमः 
है वह सब विषर्यो मे समान दैयदि गन्धत्व के सामान्य से सुग'घ श्रौ 
दुर्मध एक है तो विषयत्व के सामान्य से गःधरस, शब्दादि भी एक 
ही ह | जब विषय पकर है तो फिर उसका गृहक श्द्विय भीं एक ही 
होना चादिए । इसका उन्तर दते ह-- # 


न बुद्धिलक्त णाधि टानगत्यांदृतिजातिपञ्चरम्बेयः ।६२।(३०प्‌०) 
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बुद्धि ज्ञान को कहते द, बह चा्ञुषादि भेदो से पाच प्रकार का 

, १-- जब ज्ञान पांच प्रकार कारहै, तव उसके कारणभी पाँच होने 
चाहिए । र-दद्वियो के श्रपिषएठान ( स्थान) मी पांच हौ ह । र-गति- 
मेद भी जिनसे बिपयोकाज्ञनदहोतारै, पाची! ४-चाकति मी 
पाचों दतरियोंकी भिन्न है । ५-जाति (कारण ) भी पाची 

थौत्‌ ओत्र का श्माकाश, त्वचाका वायु, चक्का अग्नि, जिह। का 
जल श्चोर घ्राण का प्रथिवी । जब कारण पांच है, तब उनके कायण 
केसे हौ सकता रै, अतएव पांच इंद्रियदह,नकिषएक इन्द्रिथौ का कारण 
पचभूत ह, रब यह्‌ दिखलाया जाता है । 


भूतगुण वि शषोपलब्पेस्तादातम्यमू्‌ ॥६२॥ [उचर पच] 


पचभूतो से गन्धादि गृर्णो की उपलस्धि प्रत्यक्ष देखने मे ती 
हें, जेस वायु से स्प, श्राकाशसे शब्द्‌, अग्निस स्प, जल से रस 
मोर प्रथिवी से गंध कौ उपलब्धि दोती है श्रोर यदं भूतो का पांच गुण 
दन्दियो के पांच विषय है, इससे सिद्ध दै कि इन्द्रियो की प्रकृति पांच 
भूत है । जिम इन्द्रिय से जिस भूत के गणा का व्रिशेप रीतिपर ज्ञान 
होता है; वह इन्दि उसी भतका कायः है, यद्‌ श्नुमान सिद्ध दै। 
इमलिए पचभतदही पाचों इन्दियो के कारण ह । अब इनके गुण 
दिखलाते दू । 


गन्धरससुपस्पशंशन्दानां स्पशंपर्यन्ताः पृथिव्या, अप्तेजो- 
वायूनां पूवमशेद्याकाशस्योाचरः ।६४॥ ( उ० ए०) 

गन्ध, रस, रूप श्योर स्पश ये चार गुण प्रथिवीके दं । रस, रूप 
च्मोर स्पशं ये तीन जल के गुणहे । रूप श्मौरस्पशये दो अग्नि के 


गृण दं । स्पश वायु का गुण हे, च्रौर शब्द केवल श्राकाश का दै। 
श्रव इस पर शङ्का करते दै 


न सवेगुणनुषलब्धेः ।॥ ६५ ॥ ( पू० १० ) 
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उक्त सूत्रांमेंजो गुणो काकारण भूर्तो को बत्तल्ाया दै, वह्‌ ठीक 
नदी, कर्याकि जिस भूत की जिस इन्द्रिय से जिन जिन गुणो का संब॑घ 
बतलाया है, उससे उन सवका ज्ञान नहीं होता,जेसे प्रथिवी इद्दिय घ्राण 
है + उससे रस, रूप श्रौर स्पशं का ज्ञान नहीं होता, केवल गन्ध का ज्ञान 
होता । इससे रूप रस, श्र सशं का पृथिवी में दोना सिद्ध नहीं हयोता। 
एेसे टी जल के इ'द्रिय रसना से स्पशं काज्ञान नीं होता,केवल रस का 
ज्ञान होता । एेपेद्ीतेज की इ'द्रिय श्रांखसे स्पशंका ज्ञान नहीं होता, 
केवल रूप का ज्ञान हीता है । इससे सिद्ध करते हँ करि भूतां मे केवल 
एक दही गुण है न कि च्रधिक । इस की पुटि करते ईः-- 


एकेकस्यवोच्रगुणसद्धावादुचरोरराणं तद सुपलब्धिः 
॥ ६६ ॥ ( पूप) - 
जसे प्रथिवी, जल, तेज वायु च्नोर च्याकाश क्रमसे ये पांच भूत 
बतलाये गये हे, एेसे ही गन्ध, रस, रूप, स्प श्मौर शब्द्‌ क्रम से इनके 
पाचही गण दहे श्रत्‌ प्रथिवी का गुणा गन्ध दै, जलका रस, तेजका 
रूप, वायु का स्पशं शरोर आकाश च्छ श्ब्दराण दहै) श्रीर्‌ जो जिस भूत 
कागुणदै, उसीकाज्ञान उसके क्ायंभून इन्द्रियम होता दै, जते घ्राण 
सेगन्धक्ा, रसनासेससका, आंख से रूपका, व्ववासे स्पशका 
शरोर कान सेशब्द काज्ञानटहोतादै। यदिए्कभ्रूत मएकदहीगुणदहै 
तो फिर ६४ वें सूत्र प्रथिवौ के चार,जल के तीन च्रीर अग्निफंदो गुण 
क्यो माने गये ह ? इमक्ा उत्तर दते हैः-- 
संसर्गाय्यानेकगुणग्रहणम्‌ ।। ६७ ॥ (उचरपन्त) 
यद्यांप प्रथिवी में श्रपना एक ही गुण गन्ध है,तथापि उसमें जल 
रग्नि च्रौर वायु के परमागु भ्लिदूये दै, इसलिये इनका संसग होने 
से इनके गुण भौ उसमें साने गये दह । वस्तुतः कार्यरूप प्रथिवी 
चार गुणा पाये जाते हँ, कारणरूप में नहीं । इसी प्रश्मर कामरूप जल 
म ही तीन गण मने गये है कारणरूप मेँ नरौ कास्णल्प दर्व्या मेँ 
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संसग न होने से केवल च्रपना ही गुणा रहता दै । इनक्रा संसग॑श्रनि- 
यम ह या नियम पूवंक, इसका उत्तर देते द : - 


विष्ट ह्यपर्परेण ॥ ६८ ॥ ( उ० प) 


प्रथिवी च्रादि पंचभूतों में पहला २ पिदधे र्सेमिला हुश्रादे 
श्रयात्‌ पहला प्रथिवी पिद्धल्ञे जल तेज ओर बायुसे मिलती हद दै। इसी 
प्रकार पहला जल तेज ्रोर वायु से मर पला वेज वायु से मिला हु्रा 
दे । इस सयोग के कारण ही कायदशा में त्रपते गुण के सिवाय च्रन्य 
गुण भी इनमें उपलन्ध होते हे । अव इस पर शङ्का करते है -- 


न पायिवाऽऽप्ययोः प्रत्यचन्वात्‌ ॥ ६& ॥ ( प° प० ) 


प्रथिव्यादि मृतोँमें एकम्‌ गुण नदीं है, कर्योकियदि एक ही एक 
गुण होता तो इनमे उमी का प्रव्यक्त होता नकि श्नन्य गुण का। यथा 
प्रथिवी में गन्धक शरोर जलमेंरस का प्रत्यक्ष होता, अग्निके गुण रूप 
यावायु के गुण स्पश का इनमें प्रत्यत्चन होना चादिए था । कयो जब 
जव कारणरूप प्रथिवी चोर जलमें रूपनदही' है, तो कायरूपमे कदां 
सेश्या गया कारणा के विरुद्ध काय में कोई धमं नेदी' भ्रा सकता। 
अतएव पायिब पदार्था मे गन्ध के ्रतिरिक्त ससरूप भ्रोर स्पश का 
प्रव्यक्त होने से, श्राप्य पदूर्थामें रस के श्मतिरिक्तरूपश्चौर स्पश का 
प्रव्यक्त होमे से श्रीर्‌ तेसज पदार्था में रूप के अतिरिक्त स्पशः का प्रव्यक्त 
दनेसे एक २ भूतो में च्रनेक गुणो काना सिद्धदहै मौर यहजो हेतु 
द्या गया है कि श्चन्य भृतां के संसम से उनके गुणो का प्रव्यक्त होता दै 
टीकर न्मे, क्योकि यदि बायु के संसर्ग से च्ारनेय पदार्थ मे स्पशकी 
उपलध्ि होती दतो श्रभिनिके संसममें वायव्य पदार्थे रूप की 
उपलब्धि क्यो नही" होती क्योकि संसभ दोनों का समान दे । इमे 
अतिरिक्त रस पार्थिव शरोर राप्य दोनों प्रकार के पदार्थो में पाया 
जाता रहै, परन्तु पाथिव तरव्योमें &€ प्रकार का रस होता दै। 
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प्प मे केवल एक ही प्रकार का मधुर रस होता है । इसी प्रकार का. 
पार्थिव कर्यो मे हरा, पीला, लाल, काला श्रादि श्रनेक प्रकार कारूष 
होता है, जल्ल में केवल एक ही प्रकार फारूप देखा जाता है | इसलिए 
यह कथन कि भूर्तो के परस्पर संसगं से एक दुसरे के गुण उसमें पाये 
जाते ह, टीक्‌ नह" । श्रव इसा उत्तर देते र - 

पूवं पूवं गुणोर्षाचतसरधानम्‌ ॥ ७० ॥ ( उ० प° ) 

परथिवी के चार गुण बतलाये है गन्ध रस, रूप रौर स्पर्श इनमें 
पहला गंध उत्कृष्ट होने से प्रधान है, इतर, रस, रूप श्रौर माण होने से 
अप्रधान शओओर एसे दही रस, रूप श्रर स्पश्षं येतीन गुण जल केदहे, 
जिनमे पहला रस प्रधान श्रौर दूसरे दो च्रप्रधोन दह । एवं तेज के रूप 
च्रोर स्पशं इनके गुणो में पहला रूप प्रेधान रै दूसरा स्पशः प्रधान है 1 
बस इनमें जो जिसका प्रथान गुण दै, वही उसके इद्रिय से प्रहरण किया 
जाता है, अन्य नही । यही कारण दैकिरेक इद्रिय से अनेक गुणो 
का ग्रहण नही' । पुनः इसकी पुष्टि करते टंः-- 

तद्‌र्मवस्थानन्तु भूयस्त्वात्‌ | ७१ ॥ ( उ० १०) 

जिस भृत का जिस इद्धिय के साथ श्रधिक सम्बन्ध दै, उसी 
भूत के गृर्णो का उस इ'द्रियसेज्ञान होता श्रीर्‌ वद्‌ इन्दिय उसी भूत 
का काय समा जाता है । जैसे तेज से चच्त की शक्ति बदृती दै, इस 
लिये वह्‌ तेज का ही कायः सममा जाता है। ब॑स अधिक सम्बन्ध होने 
के कारणाही इन्धिय पने कारण विषय कोमप्र॑दण करते है, दुसरो के 
विष्यो को नही" । अपने श्रपने शुखं को इंद्रिय उनकी सहायतासे दी 
ग्रहण कर सकते ६ :- 


सगुणानाभिन्हियमोवोत्‌ ॥ ७२ ॥ ( उ० प० ) 


) 

घ्रासादि इंदिय जब कि पृथिव्यादि भूतो काक्ाय है, तौ उनम 
भी मंधादि गुख विद्यमान दै, फिर बिना किसी बाह्य वस्तु कौ विद्यमा- 
नता के उनमें गंधादि की उपलब्धि क्यो नही दयेती १ इसका उत्तर 
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यह्‌ किं श्रपने गुणो के सद्ित घ्राणादि में इंदरियत्व रै, यदि गुणौ को 

अल्तग कर दिया जाय तो फिर उनमें इद्वियव्व धमं हीन रहै । क्योकि 

घ्राण स्रवे गुण गंध की सहायतासे बादरकेगंधको प्रह करता । 

हे । यदि उपे अपने सदचरी गंघ की सहायतानदोतो वह्‌ कभी उस 

का प्रहणन कर सके | क्याकारण है कि इंद्विय अपने श्रांतरिक गुणं 

को ग्रदण नदी' करते, कितु बाह्य गुणो को प्रदण॒ करते ह इसका उत्तरः -- 
तेनेव तस्याग्रहणाच्च ॥ ७३ ॥ [ उ० प | 


सहायक केन दहोनेसे इ'द्रिय अपने स्वरूप को अथवा श्रांतरिक 
गुणों को प्रदण नदी कर सक्ते । $्सका कारण यह है कोई बस्तु 
बिना बाहर कौ सहायता के रपे को ग्ररणं नदी" कर सक्तौ ? जैसे 
श्रंख अपने बाहर के पदार्थो को देख सक्ती है, भीतर के नदी' दाय 
बाहर के पदाथ को पकड़ सकता है, भीतर के नदी" । श्रतएव केवल उस 
दी से उसका ग्रहण नदीः हो सक्ता | इस पर बादौ शंका करता दै-- 

न श्दगुणशांपलन्धेः ॥ ७४ ॥ [ पू० प० | 

यह बात टीक नही किइद्विय च्रपने गणको गृहणं नही कर 
सकते, क्योकि कान अपने गुण शब्द्‌ का गृह्ण करते दं श्रशध्रीन्‌ जब 
कान बन्दर कर ल्िये जतिदहतोवे भौतरके शब्दको सुनते ह। अव 
इसक्रा उत्तर देते हः-- 

तदुप्लव्धिरितरतरद उयगुणवेधम्यात्‌ ।७५॥ [उण्प ०] 

रूपादि गणा के ग्ण में सद्ायक पद्‌ बाहर रहते द शमर 
शब्द का सहायक आकाश भीतर बाहर सव जगह मौजूद दै । इसलिए 
श॒ञ्द के ससान पादि गरणा को बिना बाह्य सहायता के इ द्य प्रत्यन्त 
नही" कर सक्ते । 


इनिदिसपरीत्ता पकरण समाप्त हुवा । 
इति तृतीयाध्यायस्य प्रधरमांहिकम्‌ । 


अथ तृतीयाध्यायस्य द्ितीयाद्निकम्‌ 


पिद्छले आद्दिक में ्रात्मा शसीर श्रीर इन्द्रियो को परीन्ञा करके 
श्रव वुद्धि की परीक्ता आरम्भकरते है । पहले इस वात का विचार 
करते हं करि वुद्धि नित्य दै वु.सनित्य्‌ ? ट 

करमाऽऽकाशपाधर्म्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ (पूरयन्त) 

कम श्र श्राकाशा के समान बुद्धिम मी स्प्शंघ धमं नदीं है, 
परन्तु इन दोनो मे कम श्रनित्य श्रोर आक्राश नित्य रै, अरव यद्‌ संदेदं 
होतार जरि वुद्धिकमं के समान अनित्य रै अथवा च्राकाश के समान 
नित्य { दूमरा सन्देह काकारणयदभीदै कि कहीं परतो शाखमें 
श्रात्मगुण दोनेसेब्रुदि को नित्य बतलाया गयादै श्रोर कहं शदिव 
शमर शध के सम्बन्ध से उत्पन्न होने के कारण उसको अनित्य कदा 
गया ५५५ कौनसा पत्त ठीक दै । प्रथम वुद्धिका नित्यस्व स्थापन 
करते €.- 


विपयपुत्परामिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ (प° पर्त) 

किसी दखी हृद वस्तु को देखने से जो यह स्मस्णहोता दै कि 
यह बही वस्तु दै जिमक्रो मने पले देखा थरा, इसका प्रत्यभिज्ञा कहते 
है इम प्रत्यभिज्ञा से सिदहोता दकि वुद्धि नित्यदै। यदि वुद्धि नित्य 
न होती तो उसमें प्रत्यभिज्ञाकमी हो नहीं सकती | कयाकि ज्ञान 
उत्पन्न दोकर नर टो जाते फिर उनका स्मरण केस दोना, अतएव बुदि 
निष्य है । श्रव्र इसक्रा खण्डन करते दंः- 

साध्यप्रमत्ादहतः ॥ ३॥ [ उ° पत॒ ] 

बादीनेजोप्रस्यभिज्ञाको वृद्धिका घम मानकरहेतु दिया दै 
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वह साध्यदोनेसे दही ठीक न्हीकर्योक्रि जेस बुद्धिआ नित्य द्येना साच्य 
है वेसदी.्रतिभिज्ञाका बुद्धिघमं दोना मी साध्य दै। एक साध्य सिद्धि 
मंदूसरे साध्यकाहेतु देना साध्यसम हत्मामासदहै । वादौ को चाहिये 
था कि पहले प्रत्यभिज्ञाकरो वुद्धिका धमः सिद्ध कर लेता तव उमको 
हेतु में रखता । श्रतु प्रत्यभिज्ञा वुद्धि का धम नदीं है करतु वद्‌ चेतन 
जीवात्मा क्रा धमं है । जीवात्माही किसीज्ञात विषय का बुद्धि के हारा 
स्मरण करता रै । 


„ . प्रश्न-ज्ञान जीवात्मा का घम नही कन्तु श्रन्तःकरण का 
धम र? 

उत्तर--ज्ञान श्न्तःकरण का घमं नही, किन्तु जीवास्मा का घम 

च्‌ १ । ५4 

है अन्तःकरण तो केवल साधन मात्र रै । यदि ज्ञान अन्तःकरण का धम 

साना जावे तो चेतन काक्या घम दोगा? चेतना, ज्ञान, स्मृति य सब 


पयौयवाचन शब्द्‌ ह्‌, उनका कारण केवल जीवात्मा दै दा, मन बु 
रादि उस उपकरर। हा सक्त ह । 


प्रन--यदि यद्‌ माना जावे कि वुद्धि जानती दं तो इसमें क्या 
दोषपदहै !? 


उन्तर--वुद्ध च्रीर ज्ञान दोनों पययवाचक शक हं नौर ये गुण 
हेनकफिद्रव्य | गण सदाद्रज्यमें रताद गुण मं गुण नहीं रहना। 
इनमें द्र्य केवल जीवान्मा है इम लिये सवर उमीके गुण दहे, जिस 
प्रकार च्ांख से जीवास्मा दृखता दै कान से सुनता रै,इसी प्रकार मनसे 
मनन करता शरोर बुद्धि से जानता रह यदि श्रांखच्रार कान द्रव्यश्रौर 
श्रोता नहीं तो मन न्ता शरोर बुद्धिज्ञाता कंसे हो सकती है? इसत्िये 
बुद्धि जानती दै श्चोर आत्मा जानता दै यदी सिद्धांत है । अतएव वादी 
ने बुद्धि के निव्यदोनेमेजोरहेतुदियाथा, वद्‌ साध्यसम होने से जव 

तु श्रा तब बृद्धि का श्रनित्य होना सिद्धै । अवजोलोग वुद्धि 
च्छो स्थिर मानष्टर उत्को वृ्तिथाको चत मानते ह च्रोर वृत्तिगन्‌ में 


०४५४ 
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मेद नही करते, उनका खरडन करते हैँ :- 
न युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ [ उत्चरपक्त ] 
यदि बृत्ति ( बुद्धि की किररोरश्रोर वृत्तिमान (बुद्धि) मे श्रमेद 
मनि जावे तो बुद्धि के स्थिर होने से वृत्तियांभो स्थिर माननी पड़गी 
घ्मोर पृत्तियों के स्थिर होने से एक समय मे अनेक विपयों का ज्ञान दोना 
चाहिये, परन्तु यह्‌ सम्भर, इस जिर वृत्ति शरोर वृत्तिमान्‌ एक नदीं 
हो सक्ते । फिर इसी च्राशय की पुष्टि करते है :-- 


प्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्ग: ॥ ५ ॥ [ उचरपक्ञ ] 

प्रत्यभिज्ञान के निवृत्त होने पर व्त्तिमन्‌काभी नाश माननां 
पड़ेगा श्रोर एसा हीने पर श्नन्तःकस्ण भो न रहेगा, क्योकि वाद्री ब्रत्ति 
च्रोर बरृत्तिमान में मेद्‌ नदीं मानता। तब बृत्ति के नष होने पर बचिमान्‌ 
कर्योकर रह सकेगा ? अतएव ये दोनो एक नदी रो सक्ते खव एक समय 
मे अनेक ज्ञानोकेन दीने का कारण कते हं :- 

कर मवरृत्तिव्वाद युगपद्‌ ग्रहराम्‌ ॥ & ॥ ( उ० पर ) 

मन परिच््िन्नदोनेसेएकदेशी रै, इमलिये एकी बार उस 
छा सब इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध नहीं दहो सकता, जिसके कारण सब 
इन्द्रियो के विष्यो कापएक साथ ज्ञान नही होता । जव इन्द्रिय के साथ 
मन भिलतारै, तब उमीके विषय करा ज्ञान होता है भोर जिमके 
साथ नदी मिलता उसका ज्ञान नही! होता । पुनःइसी कौ पुष्टि करते दै 


ग्रप्रत्यभिज्ञनंच विषगन्तरव्यासगात्‌ 1७} ( उ० पण ) 

जब मन किसी इद्विय दे विषयमे लगा हुमा होता है तब उस 
को किसी दसरे इद्रिय क्‌ विषयकाज्ञान नदी होता । मनकी लगाबट 
ही विषर्योकेज्ञानकाकारण दै, इममे भी वृत्ति श्रौर व्रुत्तिमान्‌ का 
भेद सिदे, चन्यथा एक मानने से लगावट नदी दो सकती । च्चब्र 
मन में विभुत्व का खरुडन करते है । 

न गत्यभावात्‌ ॥ = ॥ ( उ० पण) 
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यदि मनको सारे देह में व्यापक माना जावे तो उन्म गति का 
“होना श्र्थीत्‌ एक इन्द्रिय को द्लोडकर दूसरे मे जाना नींद सकेगा, 
क्योकि विमु पदां सबमें एकरस व्यापकहोतादहै) परतुमन का 
द द्वियों से सयोग होता दै, इसलिए विभू मानना ठीक नही, श्व वादी 
वृत्ति का एकत्व स्थापन करता है । „ॐ 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवचदन्यत्वाभिमानः ॥&॥ (पूण पत्त) 


जैसे लाल, पीले, हरे आदि रङ्ग वाले पदार्थोके संयोग से 
स्फटिक वैसे ही दौख पड़ता है, वास्तव में स्करिकरनकल्लाल्त हैन पीला, 
न हरा किन्तुवहश्वेतदरै,पसे दही भिन्न र्विषयोके संसगः स ब्रत्ति 
भी श्ननेक प्रकार की सी उपलक्तित होती है, वास्तवमें यृच्ि एकी 
है अव इमका उन्तर देते | 

न त्वभावात्‌ ॥१०॥ ( उ० पत्त ) 

स्फटिक काजो दृष्तं द्वियादै, व्ह श्महेतुक होने से टीकर 
नही", क्योकि स्फटिक में लाल,पीज्ञे ्ादिरङ्गकोश्रातिटोतीरहे, न 
किज्ञान । जवभ्रातिका कारण माल्‌म दीजाता है ततर को भी स्फरिक 
को लाल, पीलाया दरा नही समता । परन्तु इद्वियासे जो विपर्यो 
का ज्ञान होता है बद्‌ निश्चित श्रोर सवन्र एक सा उपलन्य हेता है, 
उसमें कही" भ्रांतति या सदेह नही होता क्योकि भ्रातियुक्त या सन्देदा- 
त्मक होने से वह प्रमाण ही नही" माना जाता | इमके श्रतिरिक्त साकार 
होने से स्फटिकमे दूमरो वस्तुक प्रतिविम्ब पड़ सकता है परत बुद्धि 
निराकार है उमम किसो का प्रतिविम्ब नरह पड सकता अतएव अह्‌ 
तुक होने से यह्‌ दृष्टा वृत्ति श्रोर बृत्तिमानको एक सिद्ध नहीं 


सकता । 
च्व च्षरिकवादी शङ्का करता है- 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्यत्ेःचणिकत्वादून्यक्तीनामदेत :। ११।(प्‌० पच) 
यह जोकहाथाकिस्फटिकप्कहीदहोता रै, परन्तु भिन्न र 
रङ्ग के फूलों का प्रतिविम्ब पड़ने से उसमे अनेकत्व की भर॑ति ह्येत दै, 
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वास्तव मे वह्‌ पने स्वरूप में अवस्थित रै, त्णिकवादौ इसका खश्न 
करता र शरोर कहता दहै कि प्रस्येक व्यक्ति के च्षणिक्र होमे से उत्पत्ति 
द्योर विनाश रष्टता है । स्फटिक मी त्षणिक्र है । इसलिए उसमे नदं 
व्यक्ति उत्पन्न होती दै त्रोर पुरानी नष्ट । 

प्रन--तुम्डारे इस च्णिकयाद मे क्प प्रमाण दै? 

उत्तर--शसीर के श्रवयव सदा बदलते रहते हं । कभी दुबल 
होते हँ! कभी मोटे, जिसमे प्रतिक्तण शरीरकी वृद्धि श्रोर ह्रास होता 

दना है जहां वृद्धि होरही है वहां उत्चि दहै श्रौर जहां ह्यास रै, वहीं 

विनाश है, भोजन का परिपाक होकर रस रक्त मे परिणत होना करटी 
शसेर की उन्नति श्रीर करीं प्रवननि काकारण है, तोल में श्रन्तर होने 
के कारण भो वृद्धि श्रौर हास करा पता लगता रै, सत््मश्रौर ऋमशः के 
होने के कणरण हम इस परिवतंन को मालूम नदीं कर सकते, परन्तु प्रति- 
तण यह्‌ परिवत्त न होरा रै, देद्‌ केही समान प्रस्येकं बस्तु क्षणिक है 
ब इसका उत्तर दते ह| 


नियमदेखमभावाद्‌ यथादशंनमभ्यसुज्ञा ॥१२॥ [ उचरपच्च ] . 


यद्यपि ज्ञान में भेद होना वत्ति वृ्तिमान्‌ का एक होना टीकरी, 
तथापि स्फटिक का त्षणिक मानकर जोमेद का खण्डन क्रिया गया है, 
वह्‌ ठीक नदीं, च्योकि सब चस्तु्रामेब्रद्धि श्मीर हास का नियम एकसा 
नदीदे। 


प्रञन-एकसा नियम न होते में क्या प्रमाया 


उत्तर--नियमदोने मे किसी प्रमाणकानहोनाहीनटहोनेकादहै। यदि 
नियम होता तो उसको सिद्धि में कोई प्रमाण च्रवश्य होता है। जब कोई 
नियामक हेतु नहींदहैतोजेसादेखा जावे वसे ही मानना चादिए । जिसमें 
वृद्धि छोर हास के चिद देखे जावे, ज॑से देहादि उनमें वृद्धि च्रौर ह्यास ` 
मानना चादि श्रौर जिन पदार्थो मे ये चिन्ह अवगतनरहहौ जैसे सोना, 
लोहा पत्थर श्रादि उसमें भी च्षणिकर बृद्धि श्रोर ह्यास का मानना ठीक 
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नहीं, स्फटिक मेँ भी क्षणिक वृद्धि श्र ह्रास नहीं देखे जाते) इसलिए 
देहवत्‌ उसको भी तणिक मानना ठीक नहीं । इस पर षकरदेतु शरोर 
दते हैः- 
,  नोत्पच्तिविनाशकारणेपलन्पेः ॥१३॥ [उचरपनतत ] 
जेस देहादि के उत्पत्ति श्रौर विनाश छे कारणा उपलब्य होते दै, 
प्र्थत्‌ वृद्धि उत्पत्ति कारण श्रोर न्त्य नाश का कार्ण सममा जाता 
दै । असे स्फटिकादि में उत्पत्ति श्रौर विनाश के कारणा प्रत्यक्ष नही देखे 
जाते, शतः उनको भी दृहादिवत्‌ चणिक मानना ठीक नदीं । श्रय इम 
पर शआ्मक्तेप करते हः- 
सीरविनाश कारणानुपलव्धिव दध्युन्पनिवस्च तदुपपत्तिः ।8 १. 
[ पूरयत्त ] 
ओैसे दृध नाश होकर जव दही बन जाताहैतोदृधके नाशका 
कारण श्योर दहीकी उन्पत्तिका कारण ज्ञान नरी दता | परन्तुतोभी 
दही का उत्पत्ति च्रौर नाश मानाजातादै, एमे विना कारण के जाने 
भ स्फटिक में पटले व्यक्ति का नाश श्रौर पिद्यल्ली व्यक्ति की उत्पत्ति 
माननी चादिए । उसका उन्तर देते हः- 
भिगतो ग्रहणन्नानुपलन्धिः ॥ ११५॥ [ उत्तरपन | 
॥ दूधकानाश शओ्रौर दही कौ उत्पत्ति ये दोनों प्रत्यत्त उपलब्ध होते 
हैइसलिए इनके कारण का श्रनुमान किया जा सकता है । करतु स्फटिक 
मेँ पहिली व्यक्ति के नाश श्रौ दुसरी कौ उसत्ति का कोई चिन्ह नही 
पाया जाता जिससे उनके कारण का अनुज्ऋन किया जावे । बिना प्रत्यत्त 
के जो अनुमान क्रिया जाता दै बह ठीक नही" होता । इसलिए दूष श्रौर 
दही का दृएठान्त टीकर नै" । श्रत पुनः शङ्का करते ईः-- 


न पयसः परिणामो गुगान्तरप्राुर्भावात्‌ ॥१६। [पू्रप्त] 


परिणाम दोनेसेदूघकौ दशा बदल जाती दै,उसका नाश नदी 
होता । 
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प्रश्न-परिणाम फिसे कहते है ? 

उत्तर क्रिसी वस्तु में पहले गणो कानाशब्मोर न्ये गूर्णोका 
प्रादुमीव होना परिणाम कदाता है। 

प्ररन-नाश करसे कदते है ? 

उत्तर-काय का कारणरूप टो जाना नाच कहलाता दै । 

प्ररन--परिणाम शौर नाशमेंक्यासेद रै? 

उत्तर-परिणाममें तो वस्तु के छु गुण विद्यमान रहते है, 
कु निकल जाते हे श्रौर कृद नये आचा जाते ह, परन्तु नाशम वस्तुक 
सव श्रङ्गद्विन्न-भिन्न होकर कारण रूपटो जाते है । च्व इसका उन्तर 


क भ ् 


त्‌ त र~ 


गुहान्तरादुद्रव्यान्दरोत्पत्तिदशंनमपू्द्रम्यनिवृत्त र नुमानम्‌ । १७} 
( उ० पन्च ) 

पटला शरीर जिन परमां से बना था+उनका निकल जाना 
शरीर दूसरे परमाग्रोका उनके स्थान में च्राजानापएक प्रकार का 
त्रिनाश्च श्रौर उत्ति ही है जैसे जिन परमागुश्रो से एक मद्रका गोला 
वना था, जब्र उमसे न्यूनाधिक होकर घडा या थाली श्रादि वन जाती 
है तोउस गोजेका नाश शरोर घड़या थालौकी उत्ति मानीजाती है.षेसे 
ही दूध कानाश शरोर दही कौ उत्ति मी मानना तादिए । श्रतः परि- 
णाम उत्पत्ति शरोर विनाश का बाधक नर्ही हयो सकता । 


क्वचिद्धि नाशकारणनुपलब्धेःक्व चिच्योपल्लघ्यरनेकान्तः ॥१८। 
( उन्तरपन्त॒ } 


कहीं तो नाश के कारण का ज्ञान प्रव्यक्त होता, जेता घटादि 
में देण्वा जाना किडण्डाया इट लगी ओर घडा फएूटगयां श्रौर कीं 
नाश का कारण प्रत्यन्त नहीं होतागजेसे दूधकेनाशका कार्ण इन्ियो 
से नदो जनां जाता । इसलिए स्फटिकादि में उत्पन्ति श्रौर्‌ विनाशसिद्ध 
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करनेकेल्िदे दूध श्नौर दीका दृष्रन्त देना अनेकान्त ८ व्यभिचार ) 
दाने से माननीय नप हो सकता । बुद्धि वृत्तिको श्रनेकना अर अनि- 
त्यव्वं सिद्ध करके शत्र यट विचार करियर जातादहै कियद ज्ञान किमक 
गुणदे।जोकिज्ञान इन्िय ओर अर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होता दै, 


इसलिये प्रधम इसी का निपेध करे टं किज्ञान इन्धि ऋ ॥ ष ए टै । 
3 द्‌ ह्‌ न्दर ९ दै ५4 


ज्ञान न्द्रियाथेयोस्तद्विनाशेऽपि ्ञानावस्थानातऽ ५ ६ ॥ 


ज्ञाननतोइन्दियका गुणरैश्रोरन श्रथः ऋ, कर्याकि इद््िय 
रोर अध्य ॐ नाश होने पर भी ज्ञान मोजृदा रहताहै शर्थान्‌ जब इद्िय 
शरोर श्र नहीं रहते तव भी मेनेयद्‌ दाया, या सुना भरा इत्यादि 
स्र होता दै, इससे जाना जातादहैकिज्ञान उन्ियया चअभ्रैकागुण्‌ 
न्दी किन्तु जो इच्ियोकेद्रारा ्र्धाको ग्रहण करता है, उसका गुण 
है । मनका गुण दीना अरगज्ञे सूत्र से निषिद्ध दैः- 


* युगपञ्योयानुपलव्ध्रेध न मानसः ॥ २० ॥ [उ० प०] 


एकर साय अनेक ज्ञान उन्पन्न नही होते इससे सिद्ध रै म ज्ञान 
मनकाभीगश न्हींदहै, क्योक्रियदि मनकागण हतातो एक साथ 
मनेक ज्ञानो की उत्पत्ति होने में कोई कारण बाधक नहीं हो सकना था। 

प्ररन~-जत्र करि मन के साथ इद्दिय क्रा सम्बन्ध होने से उसके 
विषयकाक्ञानहोतादैग्रोरनदोनेसेनहींदहोता उससे सिद्धदै कि 
ज्ञान मनहीकागुण दै! 


उत्तर इन्द्रिय चयोर मन के सम्बन्ध सेजो ज्ञानदोता है, बह 
दोनोंमेंसेएककेमौन होने पर नही हो सकता । इसलिये मन श्रौर 
इन्द्रिय दोनों ज्ञान के कारण दैन कि कत्तयाज्ञाता। जसे दाथ श्रौर 
कुस्हाडी से लकड़ी कटतो है, परन्तु हाथ श्रौर बुल््याडी दोनो काटने के 
साधन है, श्रतएव ज्ञान ( बुद्धि) मन कागणनरीं, किन्तु मनके 
्रधिष्ठाता च्रासा का ग.ण॒ हैः-- 


पर्न-यदि हमज्ञानकोमनष्ाग्‌ण मानतो क्या दोष होगा? 
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उत्तर--यदि ज्ञान मनका गुण माना जवं तो मन फिर श्न्तः 
करण न रहेगा- किन्तु ज्ञाता हयो जायगा । यदि च्रन्तःकरण को ज्ञाता 
माना जवे तो फिर बहिष्करण इन्धिर्योको मीज्ञाता मानना पड़ेगा । 
प्नेकर ज्ञाता के होने से फिर ज्ञान का प्रतिसन्धान या प्रत्यभिज्ञन 
नही हो सकेगा अतएव ज्ञान मनका गुण नहीं | 

प्रश्न-ज्ञान जिसका गुण दै वह्‌ आत्मा है, सुख दुख जानने का 
साधन मनर इनमें नामकादीमेदरै 

उन्तर-- जिनका मन स्थिर नदीं उनको एकर साथ नेक पदार्थो 
कालज्ञान नहीं दहता परयोगी को समाधि सिद्धिम ज्ञान पैदा होता दै। 
इससे हर प्रकार का ज्ञान विभु श्रासमाकोहोतादहै श्रु को नटी, 

प्ररन--यदि हम मनकोश्रणु न माने चिन्त्‌. विभु माने तो 
क्यादोषदै ? 

उ०--जब मन विभु अरथीत्‌ सारे देहमें व्यापकदहै तो मनका 
जव इन्द्र्यो के साथ एक काल में सम्बन्ध होने से सव विषयों का ए 
साथ ज्ञान होना चाहिए, परन्तु एेसा नदीं होता, इससे मन का शरीर 
मँ श्रु दोना सिद्ध दै । इस पर वादी च्ाक्तेप करता दै- 


तदात्मगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ ।२१। ( पू० प्रत्त ) 


जव ज्ञान सारे देह में रहने बलि श्रात्माकौ गुण माना जावेगा, 
तोभी वही दोष अविगाजो मनको विभु मानकर ज्ञान को उसका 
गुण मानने मेँ राता दै । क्योकि चात्मा के सारे देहम उयापक होने 
से सब इन्ियो के साथ एक समय में उसक्रा सम्बन्ध शोगा ओर रएेसा 
होने से एक सोथ सब विषर्योका ज्ञान होना चाहिये । इसका उत्तर देते 


इन्द्रिय मनः सन्निकरपामावाचदनुत्पचचिः ॥२२। (उ०पन्त) 


विभु होने से यद्यपि श्राव्माका सारे शरीर के साध सम्बन्ध रै 
तथापि इद्वियश्रौर मनका संयोगनहोने से एक काल में अनेक 
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तिषर्योका ज्ञान नहीं होता। मनकाश्रणु होना सिद्धहो चुक्रा ई 
इसलिये उसका एक समय मं सव इदर्यो के साथ सम्बन्धयनही दी 
सकता शरतएव एक साथ श्रनेक ज्ञान उत्पन्न नही' होते दहै । इस पर 
वादी पुनः श्राक्तेप करता दै- 


नोत्पचिकारणानपदेशात्‌ ॥२२।(प्‌० प०) 

बुद्धि की उत्पत्ति का कोई कारण नही" बतलाया, मन शरोर 
द्वियो का संयोग केवलज्ञान का उदूबोधकरदैन कि उत्पादक, जव 
बुद्धि का को उपादान नहीं च्रोर उसको नित्य एवं विभु श्रात्मा का 
दै, तो उसके गण बतलाया नित्य होनेमें सदेह क्याहै ? इसी 
याचेपकी पुषटिकरते द - 


विनाशकारणं नुपलन्धेपपश्चावस्थानेतनिनित्यत्वग्र सङ्गः ।\२४।, 


बुद्धि प्र्थीत्‌ज्ञानकेनाशदहोनेकामी कोड कारण मालम नदीं 
द्ोता, इससे भी बुद्धि काजित्यहोनाही सिदूघहोतादहै। यदि नित्य 
नहोतोरिर्‌ नित्य श्रासमाकागुणक्रसेहोसके? गुण का नाश दो 
प्रकारसेहोता है, एक तो गुणी केनाशदहोनेसे दुसरं गणो मेंकिसी 
विरोधी गुण के श्राजाने से । जव बुद्धि श्रातसा कागुण है तोन तो 
कभी ्मात्माका नाश हो सकता दै श्रौर उसके एक रस होने से उसमें 
कोद विरोधी गण भी नही श्रा सकता श्रततएष प्रतिवादी को यातो 
बुदिध को निस्य मानना पड़ेगा या उसके श्रात्मगण होने से इनकार 
करना पड़ेगा | श्रव इसका उत्तर देते है। 


५ 
ग्नित्यत्वग्रहदुषुद्ध चन्तराद्विनाशः शब्दवत्‌ ।२५।६ प.) 


दिध अनित्य दै इसको प्रत्येक विचारशील पुरुष जानता है 
क्योकि शब्दके तुर्य इुदिधकी उत्पत्ति रोर विनाश के कारण देखे जाते 
ह । जैसे पदिज्े उच्चारण किये हुए छब्द नष्ट श्रोर पिद्धले उच्चारित 
उत्पन्न होते है, पेसे दी पहला ज्ञान नष्ट होकर पिछला उत्पन्न होता है 
यदि बुदिष नित्य होती तो कोई कान कभी नष्ट न होता किन्तु सब ज्ञान 


५ 


१८० न्यायदश न--भापानुवाद्‌ 


सबकाल में एक से वने रहते । एेसा होने पर स्मृति शरोर प्रस्यभिज्ञा' 
इन सवका लोप हो जाता । अतएव बुद्धि का श्चनित्य होना सिद्ध है। 
दूसरा वादौ कहता दैः-- 
ज्ञानसमवेताऽऽत्मप्रदेशसननिकर्पान्ममसः स्मृव्युत्सचेनं ५ग पदुव्पचिः 
॥ २७ ॥ [ पूवं पत्त | 

ज्ञान के संस्कारों स युक्त श्रात्माके भागो के साथ क्रमशः मनका 


सम्बन्ध ने से स्मृति की उत्पत्ति होती है, यही कारण है क्रि एवः साय 
बहुत सी स्म्रृतियां उत्पन्न नदीं होती । श्रव इसका उत्तर देते हैँ । 


नान्तः शरीरव्रततितान्मनसः ॥ २७ ॥ (उ० प्च) 


्रात्मा के विशेष भागोंसे मनका सम्बन्धे होते से ज्ञान श्मीर 
स्मृति की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं क्कि यदि श्रासान्मीर मनक 
सम्बन्ध से स्थति होत्तोतो मन के शंरीरान्तचर्तीदोनेसे श्रात्मा के 
सम्पूणं शरीर में व्यापक होनसे मनके साथ निरन्तर आला कां 
सम्बन्ध रहन चाहिये जिससे रमृति मे भी नेरन्तय कौ प्रसक्ति होगी 
छोर यह प्रत्यन्त के विरुद्ध दै, इसलिये आत्भा ओर मनकेसंोगसे 
स्मृति का मानना ठीक नही । इसपर फिर शङ्का करते है-- 
। । 
साध्यत्वादहेतुः॥ २८ ॥ 1. ^“ 
कर्मफल भोगने के लिये जो संस्कार है, यदि केवत्त संस्कार ही 
जीवन माने जायें रौर इन संस्कारो से युक्तश्रातमाके भगोके साथ 
मन कां सम्बन्ध होने सेस्मृति उत्पन्नहोततीदैतो कोहेतु इसका कि 
शरीर के भीतर ही च्मादमा श्रोर मनका सम्बन्ध होता है बादर नर्ही, 
इसलिये शरीर के भीतर हौ श्रात्मा मन कासंयोग होना साध्य रै, 
फिर बह देतु क्यो कर हो सकता दै ? इसका उत्तर देते हेः - 
स्मरतः शरीरधोर णोपपततेर प्रतिषेधः ॥ २६ ॥ (उ.प, ) 
शरोर की विद्यमानता मँ ही स्मृति होती दै, यहु माना पडेगा 
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किं शरीर के भीतर ही श्राव्मा श्रौर मन के सम्बन्ध से स्मृति होती दै। 
यदि मन शरीरके भीतरनदहोतातो शलेर की स्थिति कैसी होती ? 
श्मात्मा शरोर मनकेस॑योगसे जा प्रयत्न उसन्न द्योता हैवददो प्रकार 
का ह एक धारक दूमरा प्रेरक | धारकं श्रीर्‌ को धारण भरता रै,प्रेरक 
इन्दियांक्री प्रेरणां करता है । यदि मनका बाहर्‌ के ओव्या से सम्बन्ध 
होकर स्मृति उत्पन्न होत्ती तो धारक शक्तिकेनदहोनेसे बोभके कारण 
शरीर गिर पड़ता क्योकि उस धारक शक्ति का श्राधार मनतो शरीर 
के बाहुर्‌ है। इम्लिए मनका मात्मा के साथ शरीर के भीतर दी सम्यय 
हयोने.से ज्ञान उत्पन्न द्यौता दै । इस पर फिर श्चाक्तेप करते टैः- 


न तदाशुगदिलान्मनसः ॥ ३० ॥ ( पुवं पत्त ) 


मन अत्यन्त ही शीघ्रगामी रै, इसलिये वह बाहर जाकर आत्मा 
से सक्त दोना दै आर फिर शीघ्री शरीर के भीतर श्राजाता है श्रोर 
पेष्टा करतादै | इस कार्ण शरीर बौकसे नदी गिरता।| इस प्रकार 
सन बाहर श्योर भीतर आत्मा से सम्बन्ध रखता है, अब इसका उत्तर 
देते है। 

न, स्मरणाकरलानियमात. ॥ ३१ ॥ [ उ०प० | 


मनको शीघ्रगामी मानकर आत्मा के साथ भी उसका सम्बन्ध 
ठीक नडी" । क्यार स्मरण कर्ने का समय नित्य नही । श्रथौत्‌ कोट 
बात शौच स्मरणदहो नीद कोड दरसे। जब कोट बात देरमें स्मरण 
होती हतो स्मरति की इच्छा से मन सोचने लगता है श्रोर यह सोचना 
स्यति फा कारणा होता है चर्थात्‌ बहत देर तक सोचने से स्मरणं भ्राता 
है । जब देर तक मन शरीर से.वाद्र अ्मस्मा से संयुक्त हु सोचता 
रहता दै, तब शरीर गिर पड़ना चाहिये ओ्मोर विना शरीर के सम्बन्ध के 
केवल श्मत्मा श्रीर्‌ मनका सम्बन्ध स्मृति का कारण नदी' हो सकता 
क्योकि शरीर श्रात्माके सुख दुःख भोगने का स्थान दै, उससे बादर 
निक्रन्ञा ह्या मन ग्रासा ए सुख दुख कां कारण नही हो सकता । 


१५२ न्यायदश न-भाषानुवाद्‌ 


प्रशन--यदि हम यह मानं कि केवल श्रात्मा श्रोर मन के सम्बन्ध 
दोनेसेही सुख दुःख काभोगद्ोतादैतो क्या हानि है। 

उन्तर--इस दशा में शरीर की कोड श्रावश्यकता ही न रहेगी, 
इसलिये जसे एुखादि चात्मा के मीतर होने की दशा में ही छनुभव 
कयि जाते हैपेसेही स्मृति भो ्रात्माच्नौर मनके शरीर के न्दर 
होनेसेदी होती है । इस पर ओर हेषु देते टै :-- 


आत्मप्ररणयद्च्छज्ञताभिश्र न संयोगविशेषः ।३२। ( उ०्प० ) 


शरीर के बाहर श्रास्माश्रौर मनका संयोगतीन ही प्रकार से 
मानोगे (२) यातो श्रात्मा श्रपनी इच्छा से शरीरके बाहर मनसे संयोग 
कर (२) अचानक हो जावे (३) या मनकेज्ञातादहोनेसे हो} परन्तुये 
तीनो प्रकार फे मम्बन्ध च्रसम्भव दह (१) जब किमी प्रेरणा से पहले ही 
वह वस्तु स्मृति दयो गहं फिर उसका स्मरण कंसा ? (२) अचानक स्मरण 
करना भी नहीं कद्‌ सकते कयोक्रि जब श्रात्मा किसी वचस्तु को स्मरण 
करने कौ इच्छा करता है तभी उसका स्मर्णहोतां है।३) मन को 
चेतन (ज्ञाता) मानकर स्मरण छी कल्पना करना भो टीक नहीं, क्योकि 
मन अचेतन श्चोर ज्ञान हानि रहित दै । इसका समाधान करते हैः- 
व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविरोपण समानम्‌ ॥ ३३ ॥ 

(३० प० ) 

जब किसी विचार में मनलगा हुश्मा हो, दूसरी किसी बात 
काध्याननहो उस ममयमभीपैरमें कांटा चुभानेसे तत्काल उपे दुःख 
का अनुभव होता है । यह्‌ श्मात्मा श्चौर मनका विशेप प्रकार का संबन्ध 
है | फेसादही तीत्रस्मरणौ बस्तुकेयोगसे होता दै। 

प्रडन-पैर मे कांटा लगने षे श्प्मा की इच्ज्ञा कटना ठीक नदीं । 
भोगसेएेसा हृश्रा ! 

उत्तर--यदि भोगसे चोट लगना कदतेलयोतो स्मरति को भी 
भोग अन्य मानलो वद भी प्रह्ृष्टयाग से हुई त्रतः चात्माकीप्रेस्णा 
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से निषध करना टीक नहीं । अव एक साथ श्नेकं स्मृतिन होने 
„क्रा कारण कहते है । 

प्रणिधानलिगादि ज्ञानानामयुगहद्भावात्‌ युगषदस्मरणम्‌ ॥२४॥ 

( उच्तर पत्त ) 

जपे मात्मा चोर मनकासंयोग तथा सस्कार स्मृति के कारण 

होते ह एेमेदी चित्त की एकाग्रता ओर स्मत्तेन्य विषय के लिङ्ख च्मादिभी 

स्मृति का कारण दै । जवये एक साथ नही होते तो फिर उनसे होने 

वाली स्म्रतियाँ एकसाथ केसे हो सकती है? अव इसका विशेष 
दशाश्रौ श्रपवाद्‌ कते है-- 


प्रातिभवत्त प्रणिधानाद्यनपेत्त स्मात्ते योगपद्यप्रेसङ्गः ।३५॥ 


प्र्न--स्मर्तत्य लिङ्क न होने से श्माकस्मिक ज्ञान कब होता रै? 
उ०-जव श्रल्पस्ान से स्मृति केकारण टीकर ज्ञान नही! देता 
। श्रोर स्मृति होती | स्मृतिमें ज्ञानन होने कीवजह्‌ से प्रव्यमिज्ञा 
के समान अभिमान द्योता दै । आशय यह कि बहत बस्तश्रों के याद्‌ 
करने में जव सेचने बेठते हैँ तो कोद वस्त याद्‌ याने का कारण दोती 
हे, दोबारा सोचने से याद श्राजाती है| ज्ञाता शीघ्र स्मरण आजाने के 
कारण को नटी जानता इस लिएं प्रतयभिन्ला के समान अभिमान 
होता दे 1 
प्रन-प्ररयभिज्ञा से उत्पन्न ज्ञान श्रकस्मिक बहुत सं। वस्त्रो 
काहोता दै, उसको निधे कैसे करोगे ? 
°-एक समय मंदो कर्मीका भोग नही हो सकता इसी 
प्रकार ज्ञान भी एक कालमें दो नही! ह्यो सकते । 
प्र्न-एक समय मेँलेका ज्ञान नही' होता इसमें कौन युक्ति 
है ? 


उ०-साधन दूवारा ज्ञान होना दै बह साधन मन दै, बह एक 
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कालम दो ज्ञान नहीं उस्पन्न कर सक्ता, मन के शीघ्रगामी हने से 
क्रम नट्‌ ज्ञात द्येता। 


भश्न--उपभोग के च्ननुसार नियम करना ठीक नही । । 

उ०--साधन क्रमानुसार ही ज्ञान उत्पन्न कराते दै, श्मतः दौ 
ञ्ञान एक साथ नहीं हौ सकते । 

कोईरज्ञानरेसे दै करि जिनमें चित्तकी एकाप्रता या स्मनभ्य 
लिगँ कौ अपेक्ता नदीं दती, किन्तु वे आकस्मिक होते द, असे प्रतिभा 
ज्ञान ज प्रतिभा बुद्धि कौ स्पूर्तिं>) पे उस्पन्न होतीदहै, वह अफ 
स्मात्‌ ही उस्पन्न हो जाता है, इस प्रफार के आकस्मिक ज्ञानां की एकर 
साथ उत्पत्ति हो सक्ती दै, परन्तु इस अपवाद से सामान्य नियम में 
कोई बाधा नहीं श्राती । जब जोलोगज्ञान को श्रात्मा का प्मौर इच्छा, 
हष, सुख श्रौ दुःखो को शछन्तकरण का गुण मानते द,उनश् खर्डन 


करते हैं| 


ज्ञास्येच्छाद पनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्योः |॥३६॥ (उ ०पकत) 


ज्ञाता जिस वस्तुको श्रपने सु को कार्ण समभनादहै, उसके 
प्रात्र करने की इच्छा करता त्रौर भिमको दुख का कार्ण आनता दै 
उमसे बचना चाहता दै । सुख साधनोंकोप्राप्र करने शरीर दुःख साधनों 
के रोने काप्रयत्तकसतारै | इसिएज्ञान, इच्छ. द्रप मुष दुभ्ख 
च्रोर प्रयतनये सब अपसम एक दृमरेसे सम्बन्ध रखते अघ्रात्‌ 
लिसक्रो सुख के साघनका ज्ञान होगा उनी की इच्छाहोगी ओर वर्ह 
उसके लिए यत्न करेगा । दुःख के माधनकाज्ञान होने पर हेष द्रौगा 
अतः इन सवका श्ाधार केषल श्रासाहीदहै। सृख, दुःख, इच्छा, 
ह ष यह्‌ चार भिभ्या ज्ञान उत्पन्न होते हं। शष ज्ञान प्रयत्न नतान्त 
है इस पर वादौ शका करतादहै। 
५ ^ (ककण 
तल्लिगव्वादिच्छाद्र पयोः पाथिवाच प्वप्रतिपेधः | २७। 
पार्थिव, श्राप्य, श्राग्नेय श्रादि जितने शरीर द उनमें प्रवति 
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श्रोर निवत्त का होना पाया जाता रै, प्रषत्ति थोर निवत्त इच्छा श्नौर 
प से होती है । बिना इच्छा रे प्रवत्तिश्रोरविनाद्रेप फे निवन्ति 
का हना असम्भव दं, कर्याकि विनाकारण के कायं नही ह्येता । श्रत- 


च्छाद्रष पार्थिवादि शरीरां केम है। श्रव्र इमा खण्डन 
करते ६. 


परश्वादिष्वारभ्निव्तिदशंनात्‌ ॥३८॥ (उ० पक्त) 


ठ्दाड्ी आदि हथियारों मेँभी श्नारम्भ श्र निचत्त देखे जाते 

। परन्तु उनमें इच्छाद्रषपका होना किसीको अभिमत नर्द । इसी 

प्रकार शरीर यें भी प्रवत्ति शरोर निवृत्तको देखकर इच्छा द्वप की 
कर्पना करन। टी नदर । इसी पर यत्तेप करते हे | 


कुम्भाऽदिष्वदुपलब्धेरदवः ॥२६॥ [१० पर| 
कुम्भादि में प्रपत्ति कौ उपनन्रविन होने से उक्त देतु रदत दै। 
श्रव इसका उत्तर दृते दह 
4 नियमानिमो उ तव्दिपक्े ॥४०॥ [उ पक्त | 


नियम श्नीर अनियम इच्छाश्रौरद्रेषके विभाजक दै, तात्पय 
यह्‌ है किं चेतन श्र श्रचेतनका मेद्‌ इच्छा ष्प सम्बन्ध चौर अस 
म्बन्धम ही विदित द्येताहै। इच्छाश्चोरद्वष का स।च्तात्‌ सम्बन्ध 
प्मात्मासदहीदै, आन्मादी इच्छा मारद्रपकेकारण शरार काप्रेर्णा 
करता है र्यात्‌ ज्ञाताकी उच्ाश्यार द्रपके कारण द) प्रव्रन्तिश्मर 
निदत्त शरीर से होती र स्वयमेव न्दी, इसका च्राशय यह रै 
द्च्छाद्ष श्मभ्माकेगुण ह, उनर आश्य सेही शरीर में प्रवृत्ति 
श्रमो र निवृत्ति उत्पन्न देती है अन्यथा नही । शब टच्यादि के मनो- 
धम होने का भी निषेध करते दै- 
+ यथोक्तहेत चाव्पारतन्त्रयादकताम्यागमाच्च न मनसः ॥४१॥ 
इख, रष प्रयल, सुखदुःसच्रोर्‌ नये ६ श्मात्मा के लिग 
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बतलये जा चुके दै श्नौर श्रनुमान युक्तयो से इनका श्रास्म गुण होना 
सिदूध फिया गया है । साथ ही इसके शरीर इष्टय श्रौर मनके चेतन, 
(ज्ञाता) होने का निषेध किया गया है । इस सूत्र म मन शब्द्‌ से शरीर, 
इ्दरिय श्रौर मन तीनों कां गृहण होता दै । उक्त हेनुश्रों सेतथामनके 
परतन्त्र होने से शरोर अकृताभ्यागम दोष की श्नापत्तिसे इच्छादि मन 
के धमं नही' हो सकते । 

प्रश्न कृताम्यागम दोप की श्रापस्ति केसे होगी ? 


उ०-यदि इच्छादि मनके घमं माने जा्वेगेतो इस जन्म मं 
किसी श्न्तःकरण ने स्वतन्त्रता से कोई कमं किया श्रव परमजन्भमें 
उसका फल दृसरे श्रन्तःकरण को भोगना पडगा शौर यह्‌ न्याय है 
इसलिए श्रात्मा ही स्वतत्रता मन आदि कारणो केद्वारा चमं करता है 
वही जन्मांतर में इनका फल भोगता है यही सिदूधांत शाख शरोर 
रयुक्ति मूलक दै । पुनः इसकी पुष्ट करते द- 

पारिण षच थोक्तहेतुपपत्त श्च ॥४२॥ [ उ० पक्त ] 


मन इन्द्रिय श्रौर शरीर के श्रचेतन लिने स इच्छादि उनका धम 
नही" हो सकते । श्रव उनसे शेप केवल श्राप्मा रह्‌ गया । दअतपए्व ये 
उसी के धमं या गृण | जिन हतु्रो से श्रात्म सिदिय की गह है उन्दी 
हेतुं से श्रात्मा का नित्य सिद्धदहोना मी सिद्ध दहाता। श्रीर्‌ निव्य 
होने के कार्ण द्द आत्मा धमंसेस्वग आर माक्ष की प्राप्नि करता है 
च्रोर श्रधर्मंसेनरकेच्रोर दुःख भोगता दै, यदि आत्मा श्ननित्य होता 
तो शरीरकेनष्रहोने पर उसका भी नाधदहोजाताइसपरदहेतुदेते रै 

स्मररन्त्वानमनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥४२॥ ( उ० पत्त ) 

समृति भ) एकज्ञानदैच्रौरज्ञानश्रत्माका घमं मिद्ध हो चुक्रा 
है, इसलिये स्मरति भो त्राष्माकाही गुण दै | प्रस्येक श्रास्मा में तीन 
प्रकार काज्ञान दोत। दै नने जानाथा, मँ जानता ह, मेँ जानूगाः यह 
त्रि भ्रलिकर ज्ञान देवत अप्त में हौ रद्‌ सक्ता, इमलिएे स्मृति भौ 
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श्रस्माको ही टोता दै अब जिन कारणो से स्मृति उल्न्न दोती है, 
, उनको कहते हैः- 


प्रशिधाननिवन्धाऽभ्यासलिगलतचणसादव्यपरि ग्रहाश्रमा ऽ ऽधित 
सम्बन्धानन्तर्मवियेगेककार्यविरोधातिशयप्राप्तिव्यवधानमुखदुःखे- 
च्छद्र पभयाधिलक्रियारोगधर्मानिमिचेभ्यः ॥४४॥ [उत्चरपत्त ] 
प्रणिधान श्रादि निमित्ता से स्मृति उत्पन्न रोती द (£) स्मर 
की इच्छा से मनको किसी एक विपयमें लगा देना प्रणिधान कदलाता 
रै । (२) एक मन्थ में शअरनेक श्रर्थो के परस्पर सम्बन्ध को निबेध करते दँ 
(३) किसी काम के बराबर करनेसे जो म॑स्कार उत्पन्न हाते दै उनको 
अभ्यास कहने ह (४) धूष को देवने से जो अग्निकास्मरण हाना । 
उसको लिङ्ग कःते ह| (*) जो धभ किसी पदाथः को दृसरे से पथ्रक 
करे या जिनसे कोई पदाथः जाना जावे, उसको लक्षण कहते दै ¦ (६) 
मार्य श्रथीत्‌ समता जसे चित्रको देख कर चित्रस्थ त्र्यक्तिकास्मरण 
4हो च्राना है (५) परिग्रह, पुत्र के देखने से पिता श्मौर शिष्यके देखने 
से गुखकास्मरण होता है । (८६) श्राञ्नय चोर श्राधित ज। जिसके 
सहारे रहे, सहारे को श्राश्रय श्चोर सहारे रहने बले को ्माभित कहते 
हे, ससे भव्य श्र स्वामी । (१८) सम्बन्ध जसे गुरु विषय का या पिता 
पुत्र का । (११) श्रानन्तयं एक काम के पीठे जो दसरा किया जाता दै, 
उपे श्रानन्तय' कहते है जपे ब्रह्ययज्ञ के पश्चात्‌ देवयज्ञ । (१२) वियोग 
जिसका वियोग होता ई, उसका स्मरण किया जाता दै (५२) एक काय 
यदि बहुत से मनुप्य एक काम केकरने वलिहंतो व परस्पर स्मरणाका 
हेतु होते देँ । (१४) विसोध जिसका परस्पर विरोध है, च भी एक दृमरे 
को याद्‌ दिलाते ह (१५) अतिशय, श्रव्यन्त होने से जेमे भअत्यन्त वुद्ध- 
मान्‌ होने से ब्रहस्पति शरोर ष्रव्यन्त नीतिमान्‌ होने से शक्रका स्मरण 
' होता है । (१६) प्राप्नि जिसत्त जिसको जिस वस्तु की प्राप्नि होती 
है, वहु वस्तु उसका याद्‌ दिलाती है । (१५) व्यवधान, श्रावरण को 
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कहते ई, ससे भित्ति को देखकर गृह का सरण हता है १८१६ 
सुख दुख प्रमदध दै, इनसे इनके हेतु का ज्ञान होता दै । २०-२१ इच्छा, 
हषे दृष्ट श्निष्टकास्मरणाहोतारै। २र-मयसेमयकटेतुका स्मरण 
होता है । :३-धार्थिख मांगने से दाताकास्मरण होता दै । रथ-क्िया 
से कर्त का, २५-राग से हप्सित चर्थका । २६-घम' शरीर २७ श्रधम 
से सुख दुःख तथां इनके अदृष्ण कारणों का स्मरण होता । ये २५ स्मृति 
के कारण ह इनके अतिरिक्त मौर भो कारण दो सकते द । श्रत्र वुद्धि 


ॐ अनित्य होने मे रमी देवपते षै 4 
शनि ख र मीदेतु तेद _.. 


प ^" ५ 


, म ए म्र यं < 1 

-कैम।नवस्थायि ग्रहणात्‌ ॥४१॥ [उ०्प०| 1 - ` 

न 

^ त्येक श्रथ ऊ निये वुद्धि नियत है, जव तक जिम शधं का 
सम्बन्ध वुद्धिके साधरहतारै, तवर तक ही उमकी स्मृति मी रहती है। 
अथक प्रत्यन्त होने पर वुद्धि की उत्पत्ति च्रार विनाश दोन पर बुद्धिका 
नाश होता है ! यह्‌ प्रत्यत्त्‌ है, जव तक्र कोह पदार्थं सामने होता है,तभौ 
तक उसका ज्ञान रता है ग्रार बह परोक्ञलो जाता रै, तब उसका जान 

नदी" रदता इसलिये अस्थाद कम की ग्राहूरुहोनेसे बुद्धि अनिस्यहै; 

भ। नद। रहता इमालय्‌ अस्थाद्‌ कम कौ ग्रादकहानस बुद्ध नित्यं; 
फिर इमी की पुष्टि करते दः-- ^ 


ुद्धपवसथानात. पएत्यच्खे स्प्रत्यभाव ; ॥४६॥ [उ०प०] 


यदि वुद्धिको नियत माना जवेतोजो पदां देखे गये ह उन 
का प्रव्यक्त रहना चाहिये । श्चोर उनकी सदा प्रव्यन्ञ रदे पर स्मरति का 
अभाव दोना चाहिये ¦ क्योकि जब तक प्रत्यत दहै, तम्र तक स्मृतिदै, 
तब प्रव्यक्त नटी । इमसे पाया जाता दै करिबुद्धि नित्य है । यादी 


॥ 


1 9 त, 1 


{करता दे न्क 
न विद्य सम्पाते सूपाव्यक्तग्रहणावत 


०५५ 


|| ४७] (पूवप) 
यदि वुद्धि को श्रनित्य ( शीघ्र नष्ट होने बाला ) मानोगे तो उस 
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+सेल्लोयकास्पष्टरूपकेग्रहणनदहो समरगा । जपे बिजली के निरनै पर 
उसकी चमक के श्चस्थाद होने से रूप प्रहरण नहीं दोता,पेमे ही बुद्धि 
के भी श्रस्थायी हाने से सारे ज्ञान मालक्र हग, परन्तु बुद्धिसे पदार्थ 
का प्रत्यक्ष ज्ञान दह्येत रै, इसलिये वुद्धि को श्नित्य मानना ठीक नरीं। 
छव दसक। उत्तर देने है ८ 


ह तूपादानान्‌ प्रतिपद्धन्याभ्यानुज्ञा ॥ ४८ ॥ (उ० ८०) 


बादीनेजो बिनलौकाटृष्टत दिवा रै, उसमे ही वुद्धि का 
्रनित्य होना सिद्ध रै, करयाकि जैसे विद्य सकाश ® दणिकटोने से केरल 
उसका श्रव्यक्त ग्रहण टोतारैन कि उन पदार्था का जिन पर विजन्ली 
गिरती एेनही द्रुद्ध के ्ननित्य दान स कंवल उसका ही श्चस्पष्ट 
टोगा, न कि वुद्धिगम्य पदार्था का । अतिएत्र मदिकेदी हतु स सिद्धू 
का श्रनित्य होना सिद्ध ह फिर उसीकी पुष्टि करते दः- 


“परदीपा्चिःसन्तत्यभिव्तग्रहणयन ग्रहणम्‌ ॥ ४६ ॥ [उरच्‌] 


वुद्धि के श्नस्यिर होने पर भी पदार्थो काटठीक र ज्ञानटोनादहै । 
जसे दोपकको व्रणा का प्रत्येकम्‌ नश्च दैत जाताद्‌ आर नदर 
किरणे बन्ती स पेदादहातीह, परन्तु उनस पदाथा का यथाथ ज्ञन 
होने में कोड बाधा नही पडती । उत्पन्न हाने से दीपक कौ किरणे तथा 
उन किरणों से जिन पदार्थो काप्रकाश होता है य दोनों अनित्य हँ 
रत्‌ नतो दीपकफकी किरणे दही स्थिर रहतीदहैच्रोरनवे पदा्थंदही 
जिनको उन किरणो से मालूम करते दै, स्थिर रहते है प्रत्येकं वस्तु के 
साथ बद्धिका सम्बन्य होन से उन पदार्थाः के समान बृद्धि ब्ुन्तयांभी 
प्मनिव्य र जेते दीपक्र की किरणे" ्चस्थिर होने परमभी टीकर श्रथं 
का प्रकाश करती द एते दही बदि ब्रत्तियां श्चनित्य होने पर यथाथ ज्ञान 
का कारण टोते है । बद्धि की अनिरयताका प्रकरण समाप्र हअ्मा+अब यह 
निचार कियाजातादै, किचेतनाशरीरकाधमंदै या किसी न्य का? 
प्रथम सन्देह का कारण कते 
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` द्रव्ये स्वगुणधरगुणोपलब्धेः ॥ ५० ॥ (पू० पत्त) 


द्रव्य में श्रपने गुण चीर दृसरेके गुण भी पाये जाते दै । यसे 
जल सें द्रव्य पना गुण रौर उष्ात्व श्रग्निका गुण पायां जाता ह 
पेसे ही सब पदार्था में कुछ गुण श्रपने ह्येते है रीर कुल अन्य पदार्था 
के योगसेश्चाते हँ ! अरव यह सन्देह होतादैकि शरीरम जो चेतनता 
मालूम होती रै, यद्‌ उसका च्पना गुण दै, या किसी अन्य पदाथं का 
इसका उत्तर देते हैः- 
दे, यावच्छरीरमाविल्वाद्रपाद्‌। नाम्‌ ॥५१। ( उ० पच्च ) 
| शरीर किशी दशामें भो सूपादिसे रदित नही होता किन्तु 
चेतनता से रहित शरीर देखा जाता रै, इससे सिद्ध होता है कि चेतनता 
शरोर का धमं नदी है । ओसे उष्णस्वष जल क्रा धमं नरी" किन्तु भ्रमि 
का है उस रदित जलल ह्यो सकता है, फेसे ही चेतनता जो किसी श्रन्य 
का घमं रै, उससे रहित शरीर ष्टो सक्रताहै, यदि कहा जाय किसंस्कार 
सहित शरीर काधमंदैतो भीज्ञान केन रहने चौर उसके कारण के 
बने रहने से एेसा होना सिद्ध नही" हो सकता प्रव इस पर शङ्का करते 
दे :- 
न पाकजगुखान्तरोत्पयेः ॥ ५२ ॥ (पू० पर्त) 


जेसे पकाने से गुणान्तर की उत्पत्ति होती है, फेसे दी शरीर में 
भी चेतनता की उत्पत्ति हो जायगी । प्रथीत्‌ किसी चस्तुमें पटले जो 
गुणा नदीः होते, पाक होने पर उत्पन्न दो.जाते है पेसे ही शरीर के 
परिपक्त्र होने पर उसमें चेतनता कौ उत्पत्ति हौ जायगी | श्न इसका 
उत्तर देते हैः- 


प्रतिदन्द्रिसिद्धः पाकजानामप्रतिषेध ॥५३॥ ( उ० पत्त ) 


पाकसे ग्‌ उत्पन्न होते दवेपूवेगणो के विरोधी दते, 
 श्र्थात्‌ बीज में जो उत्पन्न द्योने का गण दै, बद्‌ पाक होने पर नदीः 
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+ रहता । सारांश यह किं पूवेगणेंके साथ पाक्जगणों काकुं संबन्ध 
नदी ` रहता } परन्तु शरीर में चेतनता के विस्र कोई दूसरा गुगणदेखा 
नही' जाता । यदि चेतनता शरीरका गण होती तो वह जव तक 
शरीर दै, तब तकं उसमें रहती, परन्तु शरीर के रहते हुए भी चेतनता 
उसमे नदी" रहती । इसलिये वह शरीर का धम नही" । इसी शर्नं की 
पुष्टि मे दूसरा हे देते द -- 

1 {प 

शरीएव्यापिलात्‌ ॥ ५४ ॥ ( उ० प) .2 2 १ 
कुले शरीर मे चेतनता व्यापक है अर्थात्‌ गरीरक्रा कोड भाग 
एेसा नही" जिसमे चेतनता नहो तो क्या शरीर के सारे अवयव चेतन 
मने जायेगे ? यदि शरोर के प्रव्येक श्रवयव में चेतनता क्री उपलब्धि 
होने से उनको चेतन माना जायगा तो एक शरीर में अरतेक चेतन होने 
से उनक्रा ज्ञान भिन्न २ होगा किन्तुएेसा नही" है, इसलिए चतनता 

£ शरीर का ध्म नदीः । श्व इस पर श्राक्तेप करते है :-- 


न केशनस्वादिष्वनुपलन्धेः ॥ ५५॥ (~ स, 

चेतनता सारे शरीर में मौजूद नदीः दै, क्योकि शरीर केरोम 
च्मरोर नखादि में उसक्री उपलब्ध नही" होती । इसीलिये यह कटना कि 
चेतनता सारे शसीर में व्याप्र है, टीकर नदी । श्रव इसका उत्तर देते हैः- 


त्वक्‌ पगेन्तत्वच्छरीरस्य कंशनस्वादिषपप्रसंग ॥५६॥ (उण्प०) 


जहां शरीर का लक्तण कदा गया है, का चे श्रोर इद्रियो के 

श्राय को शरीर कदा है, इसक्तिये खश्वापयंन्त ( खाल नकद शरीर 

+ है, केश श्रौर नख उससे बाहर ह । क्योकि इनमें न तो चेष्टा पाई जाती 

है श्ौरनदही' मेको इन्िय दै श्ौरन किसी इद्विय के श्रयिष्टान है, 

इस लिए केश श्रोर नख शसीर नही" है । इसी अभीको पुष मे दसरा 
हेषु देते है 9 ८.५ ^ ^. ~ ~स + 
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५ 
~ शरीर णवेधम्रत्‌ ५७ [उर पत्त] 


शरीरके गुण॒दौो प्रकारके दै, एक प्रव्यक्त जसे रूपाद्‌, दृसरे 
अप्रतयत्त जसे गुरुखादि परन्तु चेतनता इन दोनो से विलक्तण रै । यद 
मनका विपयदहोनेसे इन्ियों से ग्रहण की जातीश्मोर ज्ञान छा विषय 
होने से श्रप्रस्यत्त भो नहीं । इसी चेतनता शरीर का धमं नही बद्री 
श्तेप करता है:ः- 


न रूपादीनामितरेतरषेधरम्यात्‌ ॥ ५८ || ( पू० प ) 


रूपादि गणो से चेतनता को विलक्तण मान कर जो उसके शारी- 
रिक गणटहोनेका निषेध किया गया है, वह ठीक न्दी, क्योकि शरीर के 
गगण रूप चरर गुरुत्वादि भी एक दूसरे से भिन्न ओ्मौर विलक्षण दै । जब 
किं शरीर कृ भिन्नर्‌ गणो में परस्पर विरोधदेने पर भी उसको शरीर 
गुण माना जाता दह, ता चेतना वद्धि) का रूपादिसे विरोध होन पर 
उसको शरीर का गुण क्यो मान लिया जाय । इसका उत्तर देते दैः- 


एन्दरियकवार्‌ रूपादीनामप्रतिषेधः ॥ ५६ ॥ [ उच्थक्त ] 


वादने जो यह कहा किशरीर गुणां मेँ भी परस्पर विरोध 
है, यद्‌ ठक नहीं । क्योकि सब शररके गुण इउन्दरियोसे ब्रदण कपर 
जाते ह, इदियगप्राह्य होना उनमें एक धमं रै जो सबमं पाया जात! है। 
एक ही शरीर में रहने ओर इन्द्रियामें प्रदण व्यि जाने के कार्ण रूपादि 
गुण सजातीय दै चेतनता बुद्धि का-किसी इन्द्रिय से प्रण नहीं होता, 
दमी लिये वह शरीर का गुण नदीं हो सकती, सन्तु अतीन्द्रिय ्ाहमा 
काधम है । यहां तकर वद्धि की परीन्ञा हू, श्रव मन कौ परीन्ता श्ारंभ 
करते ६। मनप्रतिशरीरमेंपएकदैवा श्रनेक ? इस प्रशन का उत्तर 
देते दसः # 


~~ ५.७ ` “ = 
‡< ८ कषानायोगपद्यादेक मन ॥ ६० ॥ ( उ० प० ) 
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मन एक समयमे एक्रही इच्धियके विषयको ग्रहण करता है| 
+एक समयमेंदो उन्दरियां के विषयोका ज्ञान ही मनकेहोने का प्रमाण 
है, इस लिये मन एक है | यदि मन अनेक होते तो एक समय में नेक 
ज्ञानो का होना सम्भव था। क्योकि सब इद्धियो के साथ एक २ मनका 
संयोग होफर सब विषयों का एक साथ ज्ञान होता, परन्तु एषा नहीं 
होता । इस लिये मन एक है बाद आक्तेप करता रैः- 


न युगपदनेकक्रियोपालन्धे ॥ ६१ ॥ ( पूवं १० ) 


यद कथन कि एक साथ नेक ज्ञान नहीनेके कारणा मन एक 
दे ठीक नहीं दै । क्योकि एकर साश्र न केवल बहुत से ज्ञान किन्तु बहत 
सौ क्रियाय मी देखी जाती हँ । एक मनुष्य मागं में चलता हृश्रा कुट 
प्ता ह्या जाता है, पक्चियो फे शन्द सुनता दै, पथिको से बातचीत 
करता है, कहां जाना है, इत बात को सोचता रहै, एसे ही श्रौर भी 
बहुत से विचार श्रौर काम एक साथ करता जाता है । अतएव यह्‌ कटना 
कि एक साथ या एकर काल में बहूुतसे ज्ञान या काम नहीं हो सक्ते, 
टीक नही, श्रतःमन अनेक दै । इसका उत्तर देते है-- 


अलातचक्रदशनवसचदुपलन्धिराशुसश्चारात्‌ ॥ ६२ ॥ (उ० प० ) 


जसे शीघ्रगामी श्रलातचक्र ( श्रातिशवाजी की चरखी ) यद्यपि 
क्रमपूवंक चलत। दै, तथापि शीघ्रगति होने के कारण उसका क्रम 
मालूम नही ' होता, किन्तु वह्‌ एक साथ दी चलता हुश्रा सा मालूम होता 
है । एसे ही शीघ्रगामी मन यद्यपि एक विचार को होड कर दूसरे 
विचारमें श्रीर्‌ एक कामको दछ्धोड कर दूसरे काममें जाता टै, तथापि 
उसकी शीव गति हौने के कारण ब्रह कुम नही दीखता, किन्तुवे काम 
\एक साथ हाति हुये मालूम हते ह । इस विपयमें दूसरा दृष्टान्त बण 
पद श्रौर वाक्योकाभी है । पहले कम पूवक वर्णो का उश्चारणा होता 
है जिससे साथंक पद्‌ बनने ह फिर कूमशः पदों के मिलने से वोक्य 
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बनता है जिससे रोता को उसके श्रथं का ज्ञान होता रै । यद्यपि यह्‌ सव 
काम क्रम पूवक होते है, तथापि शीघ्रता के कार्ण को इने क्रम पर 
ध्यान नही देता । अतः सब काम क्रमपूर्भक होनेसे एक साथन्दीदहो 
सकते । श्रव मन का ्रणु होमा सिद्ध करते दै । 


यथोकहेतुताच्धाणु । ६३ ॥ ८ उ० पत्त) 


उक्तहेतुसेमनका श्रगु दहोनां भी सिद्ध होता दै, क्योकि यदि 
मन विभ होता तो उसका सब इन्द्रियों के साथ एककाल में सम्बन्ध 
होता जिससे सब विषयो का एक साथ ज्ञानदहोना चादिये। एेसान 
होने से जहो मन का एक होना सिद्ध होता है, वहीँ उसका श्रु होना 
भो सिद्ध है । श्रव यह सन्देह होता है कि एक शरीर में रहने वाले मन 
क संस्कार उसी शरीर से सम्बन्ध रखते हँ ्रथवा किसी दूसरे शरीर 
ते भी सम्बन्ध? या इस प्रन को दुसरे शब्दो में इस प्रकार भी 
कह सकते ह कि मन सहित शरीर को उस्पत्ति जीवो के एव कृत 
49 है थवा स्वतन्त्र पश्चेभूतों से होती दै ? इसका उन्तर्‌ 
देते | 


पवंकृतषएलानुषन्धाचदुपतत्तिः ॥ ६४ ॥ [उतच्तरपच्त | 


पूव जन्म मे जो मन, बाणी च्चोर शरीर से कमं किये गये ह 
छ्मौर उससे जो धमधम शरोर उनका फल सुख दुःख का भोग उत्पन्न 
ह्या है, वही इस जन्म के होने का निमित्त कारणा द। क्योकि शरीर 
मे उत्पन्न होती भोग का श्यारम्भदोजाता दहै, जो विना किसी 
निमित्त के नही हयो सकता । इसलिए कायरूप शरीर श्चोर उसके भोग 
से पूवत कर्मो का अनुमान होतार, क्योकि बिना कारण के कोड 
कायः नहीं होता । अतएव पंचभूत शस शरीर का उपादान कारण है, 
फि निमित्त कारण । 

प्रश्न--जब इस शरीर कानाश ह्यो जाता दैतो धर्माधमंके 
संस्कार किसमें रहते ह 
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> उ०्-सूच्म शरीर श्र्रौत्‌ मनमें। 

प्रश्न--जब जीवात्मा इस शरीर को छोडकर दूसरे शरीर मं 
जातारैतो उसके सोथ क्याजाता दै ? 

उ०-सुद्म शरीर श्रौर उसमें रहने बाले संस्कार । 

प्र--सुद्म शरीर नित्य दै वा अनित्य ! 

उ०--सुच्म शरीर प्रकृति का कार्य होने से अनित्यहै किन्तु 
इश्वसीय नियमानुसार वह मुक्ति पय^न्त रहता हे, मुक्ति में नदीं रहता । 
मव वादी श्राक्तेप करता है । 


भूतेभ्यो मृत्युःादानत्तुपादानम्‌ ॥६५॥ [ पूपच | 

जैसे विना क्म रौर फल भोग के भूतो से भ्िहटरी धातु पस्थर 
श्मादिक मूर्तियां बनती ह रौर भुतो के परमाणु ही उनके उपादान या 
निमित्त कारण माने जाते दै । पसे ही बिना कम श्रौर उनके फल 
भोग के मनुष्यादि के शरीर उत्पन्न होते दँ कर्म या फलमोग के निभि 
भानने की क्या श्रावश्यकता दै ? इसका उत्तर देते है । 

न साभ्यसमघ्वात्‌ ॥६६॥ ( उ० पत्त ) 

यसे िनाकमी के शरीर कौ उत्पति साध्य दै,एेसे ही बिनाकमं 
हष निमित्त के मि्टी पत्थर च्रौर धातु की उत्पत्ति भी साध्य है श्रतएव 
साध्य को हेतु मे रखना साव्यसम हेत्वाभास दै, च्योदै सिद्ध दृष्टान्त 
होना चाये । बादी पुनः राक्ष करता दै । 


नोखत्तिनिमित्तलान्मातापित्रोः ॥६७॥। [पूषेपत्त] 
माता पिता के रजवीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती दै, इसको 
सब जानते टै, फिर इस दृष्ट श्रौर प्रसिद्ध कारण को घछोड़कर श्ररष्ट 
कैम को निमित्त मानना ठीक नदीं । बादी दूसरा देतु श्नौर देता दे । 
तथाऽऽहारस्य \॥ ६८ ॥ ( पू० प० ) 
रजवी्य के ही समान माता पताका आहार भी शरीर की 
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उत्ति का कारण है । इन द्यनुमवसिद्ध कारणा की उपस्थिति में श्रद्ध 
कमं को कारण मानना किसी तरह ठोक न्दी | श्रव इन अन्तपो का 
उत्तर देते है 


प्राप्नो चोनियमात्‌ । ६६ । ( पू० पक्त) 


खी पुरुष के संयोग से भी यह्‌ नियम नहीं कि अवश्य दी पुश 
त्पत्ति होगी, इत लिये खी पुरुष का संयोग शरीरोत्पत्ति का श्न्यतम 
कारण नटीं हो सकता । इसी प्रकार अहर मी यद्यपि रजवीयं को उत्पन्न 
करता द तथापि जब रजवीय ही शरीरोष्पत्ति का श्नन्यतम कारण नहीं 
तब श्राहार कयोकर हो सकता है ? केवल कम हौ शरीसेत्पत्ति का यन्य- 
तम कारण दहो सकता । यदि कमं फल निमित्तहोता रै तो एकद्यी 
बार केसंग्रोगसे गभौस्थितिहो जातो है श्मन्यथा बाररणे संयोग से 
भी सफलता नदीं होती । फिर इसी कौ पुष्टि करते हैः- 


शरीरोतपत्तिनिमिचेवत्संयागोत्पचिनिमित्तं कमं ॥ ७० ॥ 


जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति का कारण पूर्वजन्म केकमं है 
एसे ही परमागगुश्रं के संयोग से सृष्टि बनने काकारण भी पूवसनृष्टिके 
कमं हे । जसे मनुष्य का शरीर पूर्वं जन्म केकर्मासे बनतारै.रेसेषी 
सृष्टि के सव स्थावर श्रौर जङ्गम शरीर कमनुसार ही वनते है । चर्थात्‌ 
सब शरीर जीवात्मा से कमफल भोगने के लिए 

प्रन-सब शरीर परमागुश्रों के बिशेष संयोग से बनते हेतो 
कमं च्रोर ईश्वर को कर्ता क्यो माना जवे ? 

उततर--मनुष्य के शरीर बनने का कारण अभ्य प्रकार का संयोग 
है श्रीर पशुश्री के लिए अन्य प्रकारका संयोग कारण रहै । इस भिन्न 
र मिलाप का कोद कारण है यानहं, यदि होतो सिवाय र्कम 
फ़ क्या होगा । दूसरे यह मिलाप स्वय है इसका कतां कोई दै यदि 
स्वयः दै तो जड में नियमानुसार स्वयः काम होना असम्भव है । यदि 


तृतीयोऽध्याय २ श्र १६७ 


को ध्न्य कन्त है तो वही कम॑ है । 


प्रशन--यदि हम कमं शरोर इश्वर को न मानकर पश्चभूतो के 
मिलपकोदहीसृष्टिक्ा कारण मानतो इसमे क्याहानिदहै? 


उत्तर-पंचभूत जडुं है, उनमें एक प्रकार की शक्तिं रह सकती 
है,परस्पर विरंद्ध दो शक्तियों नदीं रह सक्ती । यदि संयोग उनके मिलाप 
सेहोताहैतो वियोगका कारण क्या दै ? इसके अतिरिक्त यदि पच 
भूत ही कारण होते, जीवो के कमे ओर दश्वर इस सृष्टि का निभित्त 
कारण नरहोते तो सब शरीर एक जेसे चनने बादहिए थे रोर सबको 
एकसा रुख दुःख होता, परन्तु एेसा नहीं दै । यह शरीर श्रौर कमं फल 
की भिन्नता दही ईश्वर श्रौर जीव के पूर्गङृत कर्मा को सिद्ध कर रही दै- 
पुनः इसी की पुष्टि करवे हें । 


एतेनानियमःप्रःयुक्त ।७१॥ ८( उचर पच्च ) 


+ इससे नियम का खण्डन होता दै श्र्थात्‌ सृष्टि की रचनामें 
नियम देखने मे आता दै यदि इस सरष्टि का कोड चेतनकत्तौन होता 
तो स्रष्िके पदार्थ मे को नियम न होता किसी से किसी की उत्पत्ति 
हो जाती । यदि शरीरो की रचना में पूवं कमे कारणन होता तो सुख 
दुःख की व्यवस्था भिन्न २ होती । च्रतएव पू्वकत कम ही शरीरादि का 
निमित्त रै । 


परन--जब श्रात्मा में ज्ञान प्रयत्न रहते हतो कमं समाप्त हो 
जते हे । 

उन्तर-जब मिभ्याज्ञान शोर इच्छाका नाश दह्ये गया तो प्रवृत्ति 
का नाश दो गया । कम इच्छा तथा दषसे होते इच्छा दवष का 
(नाश सि गया तो कासणकेन रहने सेकायःका नाशो गयां । श्रतः 
जव तत्व ज्ञान से हो गया तब सव कम निवृत्त हो जाते है । पुनः इसी 
की पुष्टि करते है। 
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उपपन्नश्च तद्वियोगः कमंत्तयोपपचः ।७२॥ (उ ०प०) 

कर्म के नाश हो जाने पर श्र्थत्‌ जब भोगते २ कमं समाघ्होः 
जाते है, तब शरीर से श्रासा श्रलगदहो जाता दै श्रौरजो शरीर की 
उत्यत्ति मे कमं को निमित्त न मानोगे तो पन्वभतौकेनाशन होनेसे 
शरीर आत्मा का वियोग कभी न होगा । दुसरो शङ्का करते ह ॥ 


तद दृष्टकारितमिति चेलुनस्तत्परसङ्खोऽपवगे ।॥ ७२ ॥ 


यदि शरीर की उत्पत्ति का कारण श्ररष्ट ( प्रारब्ध ) को माना 
जावे तो मुक्त जीवां के शरीर की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी । क्योकि 
कमी शरोर जीवात्मा का सम्बन्ध तो इच्छा होने पर होता है, राग द्वेष 
के निघृन हने पर नही" होता । पर जब शरीर की उत्प्तिका कार्ण 
प्रारब्ध को माना जावेगा तो मुक श्रौर्‌ बुद्ध दोनो के लिये शरीर मानना 
पड़ेगा । अब इसका उत्तर देते हैः-- 


न करणाकरणयोरारम्भदंशेनात्‌ ॥ ७४ ॥ (उ०प०) 


ध्मात्मा बद्ध होकर कम करता है, मुक्त होकर नहीं करता । जवर 
करना न करना. इन दोनों का च्रारम्भ देखा जाता दहै, तब तत्व ज्ञान 
होने पर कमं फका.स्याग मुक्त जीव को शरीर के बन्धन मै नही' पड़ने 
देगा । मन भो शरीरोसत्तिका कारणा नही" है। 


मनः कमंनिमित्वाच स'सौगानुच्छेदः ॥७५॥ (उ०प०) 


यदि अष्ट कारण को मन का गुण माना जावे तो शरीर से मन 
का वियोग कभी न होना चाहिये । क्योकि मन किसी दूसरे कारण से 
तो शरीर मेँ गया नदीं केवल पने गुण श्रटृष्ट के कार्णसरे गया 
मरौर बह जब तक मन रहेगा श्रवश्य हौ रहेगा, क्योकि गुणी बिना गण 
के कभी रह नदीं सकता । परन्तु मन का इन्दियो के साथ कभी संयोग 
जो दुःख सुख श्दिकाकारण है सदा रह्‌ नदीं सकता । इसलिये 
छदष्ट जो शरीर की उत्पत्ति काकारणदहै मन गण नही । मनका 
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संयोग सदा क्यो नदं रहताः-- 
निद्धलप्रसङ्गस्च प्रायणानुपपत्त : ॥७६॥ [ उ० पक्त ] 


जिन कर्माका फल भोगनेके लिये जीवात्मा शरीरमें श्राया 
था उसके भोगने के वाद्‌ मृब्युहो जातीदैश्नौर दृसरेकर्माका फल 
भोगने के लिये श्रौर जन्म ह्येता दै । कर्म को निमित्त न मान कर यदि 
केवल भूतो से शरीर की उत्पत्ति मानी जावे यां मन के संयोग से देदो- 
र्पत्ति मानी जावे, तब एेसौ दशामें मल्युका होना श्रखस्भव होगा! 
क्योकि भ.त या मन जब तक रदेगे तब तक्र शरीर भौ बना रहेगा । 


परशन--हम कते दै किं किसी आकस्मिक कारणस मृदु हो 
जाती दै । 

उत्तर--वह श्माकस्मिक कारण भरतो से प्रक किसी का गुणै, 
याभतोका१यदिक्टोभतोंकादहैतो विरुद्ध धमेभतमें नदीं र्‌ 
सकते श्रथीत्‌ वही संयोग का कारण हो शरोर बहौ वियोग का, यदि 
कदो भतो से अलग कोई गुण दै, तो उसी को हम कमफल कते दे । 
इस पर बादी श्रात्तप करता हैः- 


णुश्यामतानित्सत्वबदेतत्‌ स्यात ॥७७ ' (पू० पक्ष) 

जैसे परिमारणु कौ श्यामतां नित्य होने पर भी श्रग्नि < योगसे 
नष्ट हो जाती दै रेख द्यी मनका गुण श्नरृष्टनिस्य होने परमीनष्टदो 
जाता है शरोर मोत्त मे शरीरोत्पति का कारण नदौ होता । भ्रब इसका 
उत्तर देते दः- 

नादरताभ्यागमप्रसंगात. ॥ ७६ ॥ ( उ० प० ) 


मकृताभ्यागम दोष के होने से उक्तं कथन टोक न्दी किसी 

\प्रमाण से परमार्रों को श्यामता का नित्य होना सिद्ध नदीं होता, चरतः 
इस दृष्टान्त से ब.मंफल का नाश मानना ठीक नदह । यदि एेसा माना 
जाप्रे तो बिनाक्िये ही संसार मेँ सुख दुःख श्रादि फल मानने पड़गे। 


२०२ न्यायदर्मन-भाषानुबाद्‌ 


जिससे चकृताम्यागम दाष होगा क्योकि विना शुभ चशुम कम के 
किसी को सुख या क्रिसी को दुःख होना श्नन्धेर नगरी दै । इसलिए" 
विना कम फल सुख दुःख के भोग का मानना प्रव्यक्त श्रनुमान ओर 
शाख इन तीनों ॐ विरद्ध है । पहले प्र्यक्ष का विरोध यह्‌ है कि प्रत्येक 
प्राणी के लिए सुख दुख की श्रवस्था एक जैसी नहीं दै । जब अदृष्ट 
कम इसका कारण नदहीदहे, तो क्याकारण दै, क्योकि एक प्राणी दुःखी 
है शरोर एक सुखी ? दुसरे श्रनुमान का विरोध यहद किं जीवो को 
इस संसार मे जो बिना यलन के सुख दुख होते है उनका कोद कारण 
अवश्य होना चाहिए । जब हृष्ट कारण कोई देखने में नही श्राता तब 
सिवाय पूवे जन्म के श्ररृष्ट कर्मा के श्रौरक्याकार्णहो सकता है। 
मव रहा शास्नका विरोध, बह यह है किवेद तथा सम्पूण आप्त पुरुषों 
ने श्म कम कोसुखकादहेतुश्रौरश्र्यभ कम को दुःख का माना 
है । यदि शरीरोत्पत्ति कमं को निमित्न मानाजवेतो कदापि यह 
बात नदीं दो सकती । इसलिए शरीरो की उत्पत्ति मे कमफल ही पुरथ 
कारण दै । शरीर की परीत्ता समा हर । 


तीसरे-खध्याय का दूसरा ्राहिक समाष् हूत्मा । 


|| तीसरः अध्याय समापन इद्या ॥ 


[1 
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अथ चतुर्थाध्याये प्रेथममा्निकम्‌ । 


तीसरे श्रध्याय में च्रात्मादि £ प्रमेयो की परीच्ता की गद छव 
चोये श्रध्याय में प्रवृस्यादि शोप ६ प्रमेयो की परीच्ा की जाती है पले 
प्रवृत्ति छोर दोष की परीन्ञा करते हैः- 


्रवृरिय थौक्ता ॥ १ ॥ [ उत्तरपन्च । 


प्रवृत्ति काजो लक्षण कहा गया रै, श्र्थात्‌ मन, वाणी शरोर 
शरीर से किसी कामका श्यारम्भ करना उसमे कुहल वख्व्य नहीं दै, 
0 | च [] क, गं नैः, 
क्योकि वह सवं्म्मत सिद्धांत दै । यब दोपोंकाव्णन करते ह| 


तथा दोषाः ॥ २॥ ( उ० पचतु) 


एेसेद्दी दोनोंका जो लच्ण फियागया रै च्रथत्‌ प्रवृत्ति के 
“कारण दोष हैँ उसमें कुं विवाद नदीं है । अब दोप के मेद्‌ कते 
परन--दोष किख में रहते द । 


उ०--दोष स्वभाविक गुण नर्ही, च ज्ञान से होता दहै अतः 
जो मिथ्याज्ञान में फंसेगा उसो मं दोष रहते ह । 


तत्‌ प्र राश्य रागद्ध पमोहार्थान्तर्भावात्‌ ॥२॥ [उच्चर पच्च] 


दाषकेतीनमेददै(१) राग(२)दषप(३) मोप । ये 

तीन दोषों की राशि ( समूह्‌ ) दै, इनमें से एक के श्नन्तगत बहुत 
 सेदेोषञ्माजाते ह । जैसे राग के श्नन्तगत काम, मत्सर, रपहा, वृष्णा 
माया, दम्भश्मोर लोभ इव्यादिदहें।द्रष के अन्तर्गत क्रोध, हैष्य, 
प्मसुश्चा, द्रोह, च्रमषं शरोर श्रभिमान इत्यादि है । मोद के श्चन्तमैत 
मिथ्या ज्ञान, संशय, तकं, मान, प्रमाद, भय श्र शेक इत्यादि दै 
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इनमें से राग प्रवृत्तिका कारण दै, देष क्रोध का उत्पादक श्चोर मोष 
मिथ्याज्ञान का कारण है। वादी श्रात्तप करता रैः- 

नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ ( पू० पण) 

रोगादि दोपों के तीन मेद मानना टीक नही क्योकि तीर्न 
प्रकार के दोष एक ही तत्वज्ञान के बिरोधीरैया एक दही तत्वज्ञान 
सबका विरोधी शरोर नाशक है । यदि इनके तीन भेद माने जावं तो 
फिर इन के प्रतिद्ठन्द्ी भो तीन होने चाद्ये । जो कि प्रतिद्ठन्दी इन 
का एक दै इसलिये इन में भौ मेद्‌ नदहोना चादहिष। 


इसका उत्तर देते हैः-- 
व्यभिचारद्हैतुः ॥ ५ ॥ ( उ०° प० ) 


न्यभिवार युक्त ने से उक्त हेतु श्रु र । क्योकि श्याम हरित 
पौतादि वर्णो काप्कश्मग्निषिरोषीदहै जो इन सव को जलाकर नष्ट 
करदेतादै एक श्नभ्निके विरोधी होने परमभी ये सब प्रथक्‌ २ह। 
एसे द्यी एक तस्वज्ञान के विरोधी होमे पर भी रागादि दोष भिन्न है, 
एक नदीं ह्यो सकते । 


श्रव इन तीनो दोर्पौ में मोह प्रवलता दिखलाते है:- 

तेषां मोदः पपीयान्नामृटस्येतपोत्पत्त ; ॥६॥ (उ० पन्त) 

ह्न सव दोषां का मूल दै जिसको मोह नदीं रहता उसको राग 
द्रष भी नहीं दयते। तत्वज्ञान से मोहका नाश होता दै मोहकेन 
रहने पर राग द्वेष की उत्पस्ति नहीं होती । इसलिए मनुष्य का सबसे 
बड़ा श्रु मोद ह । श्रहितसे श्रनुरागश्रारदितसे द्षये दोना मोह 
के कारण उदन्न होते हँ । क्योकरि इसी का दृसरा नाम मिथ्याज्ञान भी 
है । तत्वज्ञान इसी मिथ्याज्ञान का विरोधी है श्रतएव मिथ्याज्ञान के 
निवृत्त दोतेष्ीरागश्रोर द्रप की उत्पत्तिही नही ह्ये सकती । इसलिये 
मो इन तीनो मेँ प्रधान रै 1 वाद्धी श्ाक्तेप करता दैः- 
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प्रप्रसत्हिनिमिचमेमित्तिकिभायोदर्थान्दरमायोदोपेम्यः ।७। (ई०प०) 


जब मोह दोषो से उत्पन्नटोनेका कारण रतो कायः कारण 
४ & 
भावकेहोनेसे वह द्रषादिसे मिन्नरै | क्योकि कारणा कभी काय 


नहीं हो सकता । इसलिए दोष नहीं है किन्त दोषों का कारण दै इसका 
उत्तर देते हैः- 


द्पलद्णावरोधान्मोहस्य ॥८॥ (उ०प१०) 


मोह में द्वेष के लक्षण पाये जाते है इसलिए मोद दोषो से भिन्न 
नदी क्योकि लच्ण श्रौर प्रमाणदहीसेवस्तुका यथाथंज्ञान होतार, 
दोष कां लन्तरा किसी कायः के करने में प्रवृत्त होना बतलाया गया है| 
श्र्थीत्‌ प्रहृत्ति का कारण होना । जब कि मोह, प्रवृत्तिकां कास्णदहैतो 
वह्‌ दोष क्यो नहीं ? 


छव कायं कारणा भाव का उत्तर देते दंः-- 


निमित्त नेमित्कोपपचेश्च तुल्यजातीयानामग्रतिपेधः ।॥ & ॥ 


तुस्य जातीय (एक जाति वालो) मं एक कौ उत्पत्तिका कारण 
दूसरे को देखते हँ । जैसे प्रथिवी की उत्पत्ति का कारण जल है श्नौर 
जल की उत्पत्ति का कारण तेज है । परन्तु यद्‌ काय कारण भाव होते 
हुए भी प्रथिवी, जल तेज श्रादि भूत कटलाते ह । एेसे दी मोह राग 
श्रौरद्रषका कारण होते हुए मी दोप कला सकता है । श्वर प्रेत्य- 
भाव की परीन्ञा करते हैः- 

प्रन-जव कि आत्मा निव्यहै तो उसका जन्ममस्ण न्हीहो 
सकता श्योर प्रेव्यभाव जन्म मरण का नाम है इसलिये नित्यभ्रासमाका 
प्रेत्यभाव नहीं हो सकता । इसका उत्तर देते ह:- 

ग्रारमानित्यत्वे प्रेत्य भोवसिद्धिः ॥१०॥ ( उ० पच्च ) 


प्रा्माके निव्यदनेसे दी प्रेव्यभाव ( पुनजन्म ) का होना 
सिद्ध द्योता है । यदि श्रात्मा निव्यनदहोतीतो पृ्मीजन्म क्रिसी प्रकार 
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सिद्ध नदीं हो सकता था, प्रेत्यभाव काश्मथं ही यहदहै किएक शरीर 
को छोड़कर दूसरे शरीर मेँ जाना । यदि श्रपना श्रनित्य होता तो 
शरीर के साथ दही नष्ट हयोजाता फिर उसकी उत्पचि कैसे हो सकती थी । 
किन्तु जो उत्पन्न होता वह्‌ नया उसन्न दयता क्योकि उसी यात्मा का 
पुनजन्म कैसा !? 
प्ररन-यदि हम पुनजंन्म का श्रारोप ठेसा मनेः कि वतमान 
जन्म का नाश श्र नबीन जन्म की उव्पततितो क्यादहानिदे ! 
उत्तर--यदि इम दशा में कृत हानि श्रोर श्माकृतताभयागम दोष 
होगा श्रथीत्‌ जिसने कम के है उसका फलन नही मित्तेगा जिसने नहीं 
किये उसको सुख दुःखादि मिले । इसलिए एेसा मानना टीक नर्द क्यों 
किंजो करता हे बही भोगतादै। सजाताय करण से कार्यास्पत्ति षती 
है यां विजाताय करणा स ? इसका उत्तर देते है । 
ग्यवतांद व्यक्तनां प्रव्यक्प्रमारोयेत्‌ ॥११॥ (०) 
स्थूल प्रथिग्यादि कारणे से शरीर कौ उत्पत्ति होती है अंसे 
स्थूल मृतिकादि से स्थूल घटादि बनते है । यह प्रत्यत प्रमाण से सिद्ध 
दै। इससे शरीरादि केकारण परमारगुश्रों काभी साकार होना 
छनुमान होता है। इसलिए सजातीय कारण ही सजातीय कायः को 
उरपन्न करते ह श्रथौत्‌ जो गुण कारण में होगे बह्‌ उस्फे कायः में 
भो अवश्य ्ाठमे । शव वादी श्राक्तपकरतादहै। 
न घटाद धटनिष्पत्तः || १२ ॥ ८ पू० पक्त ) 
सजातीय स्थृल घट की उत्पत्ति नदीं होती इसलिये मदान्‌ से 
महान्‌ की उत्पत्ति न्हींहो सक्ती कन्तु च्रणु से ही महान्‌ की 
उत्पत्ति होती दै। इसका उत्तर देते दै । 
व्यक्ताद्‌ धटानिष्पैचेरभ तिषेधः ॥१३। ( उ० पक्त ) 
हमारे कहने का तात्पयं यह्‌ नही है कि कायं उत्पन्न होता दै 
किन्तु कार्ण मे काय की उत्पत्ति दह्ोना हमारा मन्तव्य । घट कायं 
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दै इसलिये उससे दुसरा घट रूप काय उत्पन्ने नही' हो सकता किन्तु 
मृतिका कारण रै इससे वद्‌ घटा उत्पन्न करने मे समथ है । कारण 
मृत्तिका भी स्थूल दै चनौर उससे कायः घट भी स्थू्त दी उत्पन्न होता 
दै। इसलिये स्थल की उत्पत्ति का निषेध नही हो सकता \ बादी 
पुनः त्त प करता है । 


अभावाद्भावोत्पत्तिनानुपमृ्य माद्भवात्‌ ।१४। 
वाद्गी कहता है के अभाव की उलयति हाती रै यदी हमारा पक्त दै 
इसमे हेतु यह दै किजब तक बोज गलकर नाश न हा जये ्रहुर 
उत्पन्न नदी' हाता । नाशका ही नाम अभाव है इससे सिद्ध है कि 
शरभावसे भाव की उत्पति होती दै । अब इसका उतर देते दं। 


व्याघातादप्रयोगः '१५। ( उ० प० ) 


यट कटना फर बीज के नाश हीने पर श्रक्रुर की उसत्ति होती 
है, ठीक नही" क्योकि उसमें व्याघात दोप शाता है । क्योकि वीज के 
गलने से उनका अभाव नदीं हो. । यदि अभाव मं उत्पत्ति हानी तो 
बीजकेनदहोने शरोर उसके गलने कौ श्मावश्यकता दही क्या थी किन्तु 
बिना बीजकेदही श्क्ुर उत्पन्न दो जाता | दूसरे जबर बीज को सोड़्‌ 
कर श्मकुर उत्पन्नदहोता दै तो अव बीज के तोडने बल्ले का श्रभाव 
नहीं यदि उसका अभाव होता तो बीज को केन तोड़ता इसलिये श्रभाव 
से भाव कौ उत्पत्तिं नही" होती । वादौ फिर आक्षप करता रै । 


नोतीतानामतया कारकशब्द्रप्रयागात्‌ ॥१०॥ [पू० प्‌] 


बीज का नाश करके अकर का उत्पन्न होना श्रहेदुक नही दै 
क्योकि भूत ओर भविष्य मं भी जो अविद्यमान दै उसमे कायं वारण 
भाव काप्रयोगदह्येताहै जसे पुत्रकी उत्पत्ति स॒ पहले उसके जन्म 
दोनेका हषं होतादै याघड़ के टूटने के पश्चात उसका शोक होता 
हे । एेसे ही बीज फे नाश करने बाले श्रङक्रुर के हने से पहिले उसको 
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तोड़ने वाला कहा गया । इसमें कुल भी व्याघात नदही' | अरब इसका 
उत्तर देते है- 

न विनष्टेभ्योऽनिष्प्ेः ।१७। [उ० पण] 

नष्ट बीज के श्र॑कूर कौ उत्पत्ति नही' होती, बीज का गलना नष्ट. 

होना नही किन्तु वह्‌ एक श्रवस्थान्तर को प्राक्च होकर अकरुर को उत्पन्न 
करतार, न कि नष्ट होकर । इमलिये अभाव से भाव की उत्पत्ति 
मानना ठीक नही । पुनः इसी की सृषटिकरते दै 

क्रमनिदे शादप्रतिषेधः ॥ १८ (उइ० प०) 

बोज के गलनेश्रोर श्रकुर निकलने का जो सिलसिला है 
उसको क्रम कते है, पिले कीज जब्र गल जाता है तव उससे कुर 
उत्पन्न ह्येता है । बीज गलने से नष्ट नही" हो जाता है किन्तु उसकी 
बनाघट मेँ कुह परिणाम होकर श्रक्ुर लानेमें समथंहो जाता दहै। 
यदि नष्ट बीज से श्र कुरोत्पत्ति होती तो जला या पिसा हृश्रा बीज भी 
श्रक्कुर उर्पन्न कर सक्ता । परन्तु एेसा नही" हो सक्ता । दसलियं सिद्ध 
है किखमावसे भाव की उस्चतिं नदी" हो सक्रती। 


र वरः कारण पुरुषकर्माफलल्येदश नात्‌ ॥१६।८१्‌०प०) 
मनुष्य जिस प्रयोजन से कमः करता दै, प्रायः उसी कमः से बह 
श्रयोजन सिद्ध नही' होता, इससे बह कमम निष्फल जाता है । मनुष्य की 
इच्छा श्रोर कम के श्रनुसार फल होता हूश्रान देखकर अनुमान होता 
हे किकर्माका फल देने वालाकोद्‌ दूसरादहै । यदि कम्प दही 
फलत दने बाला होता तो केमङे समाप्त होने पर उसका फल अवश्य 
मिलना चाहिए थां परन्तु कम स्वय फल देने मे श्रसमथ रै इसलिए 
कमः फल देने बाला इश्वर है । दसरा प्रतिपक्ती करता है ? 


प्रे०-क्या कमं निष्फल भी जाता है | 
उ०--कम निष्फल तो नही जाता, परन्तु जिस समय हम 
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 च्वाहसे है उस समय फल नहीं मिलता । 
नपु रुपकमीभावे फलानिष्पतत ¦ | २० ॥ [पू० पत] 


प्रश्न-जिस कमं का फल जिस समय मिलना नियमदहै उस 
समय न मभिलनेसेकमको दूसरे के श्राघौन नदीः कर सकते ! 


उत्तर--इस कमं का फल इतनी देर में भिल्लेगा यह किसने 
नियम किया है जिसने यह्‌ नियम क्रिया दै वही इश्वर रै। 

कम्पं फल देने वाला दैश्वर रै, यह कथन टीक्‌ नहीं, क्योकि 
जो दुःख सुख का होना दैर्वर के श्राधीन होता वद्‌ बिनाकम्मैकेमीदे 
देता, परन्तु बिना कम के फल किसी को नहीं मिलता । इससे जाना 
जातादहे कि कमन फ़ल देने बाला ईश्वर नहीं किन्तु कर्म स्वयंदही फल 
पातारहै, जौ नहीं करता, वह नहीं पाता | श्रव इनका सूत्रकार उत्तर 
देते दै-- 

तत्कारितत्वाददेतुः ॥२१॥( उत्तर पक्ष ) 


कमी करने से जो फल होता है, यद्यपि कम उसका निभित्त रै, 
तथापि जड होने से उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी कभी स्वतन्त्र नर्भीदहो 
सकता । पेते दी कम भी विना ईश्वर की प्रेरणा के स्वय फल देने में 
सम्भ नर्ही । 

प्रन-जेसे आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है इससे 
कमी प्रत्यन्त मे फल देता है। 

उ० -प्रथम नो यह .बात प्रत्येक स्थान में नहीं होती इससे 
व्यभिचारी है | चोरी करने बालता पकड़ा भी नहीं जाता इससे क्म 
ईश्वराधीन ह | 

प्ररन--जीव खष्डटिकाकरता है ईश्वर नही करता | 

उ०-यदि जीव दही सष्टि का कतं होता तो वह्‌ श्चपने मनोरथ 
मँ विफल क्यो होता जो जीव श्रपना उदर्य हो नहीं पूरा कर सकता 
वह्‌ सृष्टि किंस प्रकार बना सकता है ? अतः कर्मफल के अनुमान 
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से इश्वर दी भ्रटिकत दै। 

प्रश्न-यदि ईश्वर को फलदाता माना जावे तो यह्‌ केसे मालुम ` 
दो करि किंसीकम काक्या फल द क्योकि इश्वर प्रव्यक्त होकर तो 
घतलाता नहीं ! 

उ०-वेदादि शाखो में च्रोर सुषि के नियमों में कम फलकी 
ठ्यवस्था पाई जाती है उसका च्रध्ययन करने से मालूम हो सक्ता है 
कि साखिक कम का यह्‌ फल है राजस का यद्‌ सौर तामस का यह्‌। 

प्र--नब ईदवरमें रागओीरद्रप नही तो कार्या का फल 
देनेवाला श्रौर सृष्टि काबनाने वाला क्योकर हो सक्रता दै क्योकि 
बिनारागके प्रति श्रौर बिनाद्रषके निवृतिहोही नीं सक्ती ? 

उ०--दश्वर का स्वभावदही न्याय्मौर दया करनय है । अपने 
इसी स्वाभाविक गुण के कारण बहु सृष्टि का उत्पति श्रौर जीवों को 
कम फल प्रदान करता है । प्रल्पज्ञ ्रोर एक देशी जीवात्मा राग से 
प्ररित हकर कमः करतादरैन कि सर्वज्ञ शरोर सर्वव्यापक ईश्वर | 

प्र--ईर्वर दयालु श्रौरन्यायक्रारी किम प्रकार ह्यो सकंतादहै, 
क्योकि दया ओ्रौरन्यायने दोर्नो परस्पर विस्द्रगुण दवे दोनो ईैःवर 
मे कसे रहसक्ते दै ? 

उ०-दश्वरतो न्याय करता हैव किसी प्रयोजन कै लिये 
नही न्तु जौवीं पर दया करने के निप्र रयै दोनों परस्पर विरुद्ध 
नही किन्तुएफ़ दृसरे केसद्मयफ हैजो न्यायीदै वही दवालुमी 
है, योरजोदर्यीलु दै वही न्यायी दै। 

म्रष स्वभाववादी आत्तप करतादहे। 


अनिमिचतो भायोतपचिः कश्टकतैदशयाऽऽदिदशंनात्‌ ।२२। 


जैसे व्रिना निमित के स्वभावही से काटो में तीखापन श्रौरः 
दादी धातुर मे भिन्नर् वशु श्रौर गुण देखनेमैंश्रातेदहैणेसेदही 
मनुभ्यादि प्रियो के शरीर भी निना किसी ईश्वर या कमफल आदि 
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-निभित्त के स्वभाव से उत्पन्न होते है । इसका खण्डन करते हैः-- 
अनिमित्तनिमित्त्यान्ागिमित्ततः ॥२३॥ [पूं पच] 


यदि अनिमित्त से भाव कौ उत्पत्ति होती है तो श्निमित्त ही 
उसका कारण होगा । क्योकि जिससे जो उद्पन्न होती है, उसका कारण 
कहलाता ह । जब श्रनिमित्त से उत्पत्ति होती तो बही उजत्ति का कारण 
दोग । फिर बिना कारण के उत्पचि कदां रदी | 
निमितचानिमित्तयोररथन्तरमावादुप्रतिपेध; ॥२४॥ ( उ० प° ) 


निमित्त श्रौर बस्तु है उसका खण्डन । कोई वस्तु श्रपना ही 
खरडन नदीं कर सक्ती । जसे नग्न श्रौर पदार्थो को जलाता ३, पर 
श्पने को नहीं जला सकता, वायु ्नन्य पदार्थो को सुखाता है पर्‌ श्रपने 
के नदीं सुखा सकता । पेते ही कारणं का भ्रमाव किसी का कारण 
नदीं हो सकता । जव वह स्वय' च्मावदहै तो फिर उससे भाव की 
कल्पना करना श्राकाश कुसुम से बद्‌ कर नदीं है । 


च्व श्ननिव्य ही आतप करता ३ै:- 
सर्बमनित्यमुत्यच्तिनिनाशधर्मकत्मात्‌ ॥२५॥ ( पू० प्त १४. 
जो वस्तु होकर न रहे, वह्‌ चनिव्य कहलाती है, श्र्थात्‌ जो 
उत्पत्ति से पू न होश्रौर नाश के पश्चात्‌ न रहै, षह श्रनिव्य है। 
जव कि शरीरादि मोतिक पदार्थ श्योर बुद्धियादि श्रभौतिक पदार्थं सव 


उत्पन्न होकर नष्ट होने बलि है, इसलिये वे सब ्निव्य है । 
इसका खण्डन करते ~ 


नाना्यतोनित्यत्नात ॥ २६ ॥ [ प्रप्त ] 
सब श्रनित्य है ठेसा कहने से सब मेँ जो अनित्यता ३, उसका 
निव्य होना सिद्ध होता दै । क्योकि यदि अनित्यता को अनित्य मान 


जिया जवि तो सब का निस्य होना सिद्धदहौ जायगा ्रौर यदि थनि- 
व्यता नित्य द तो फिर सब क अनि्य दोना करदा रहा? क्या बहु 
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्मनित्यता सब से बाहर दै ? इस पर भी श्राक्तेप करते दैः- 
तदनित्यत्वमरनेदाद्य विनाश्याजुविनाशवत्‌ ॥२७॥ (पू०प०) 


बह श्रनित्यता भी श्रनित्य रै, जेसे श्रग्नि दाह्य इन्धनादि को 
नष्ट करके श्राप मी नष्ट हो जाता दै, एषे ही श्ननित्यता मी सब पदार्थौ 
कानाशकरकेश्ापमभीनष्टदहो जाती दहै । श्रव सूत्रकार श्रपना मत 
दिखलावे ईै- 

नित्यस्यापरव्याख्यान यथोपल्व्प्िव्यवस्थानात्‌ ॥२८॥ 


निस्य वस्तु का खण्डन करना श्रयुक्त है क्योकि परसीन्ञा करने 
स पदार्थो के निरय श्रौर श्रनित्य दो प्रकार के मेदं पाये जाते दै अर्थात्‌ 
जिन पदार्थो कौ उत्पत्ति किसी कार्णसे सिद्धै सैसे शसेर इद्दिय 
बुद्धि इत्यादि, वे सब श्रनित्य हे श्नौर जिनक) उत्पत्ति किसी प्रमाण से 
सिद्ध नही" होती, जेे श्राकाश, काल, आत्मा इत्यादि वे सब नित्य है । 
शयतः प्रमाण सिद्ध होने पर नित्य का खर्डन नही' हो सकता । अव 
नित्यवादी श्रा प करता दैः- 

सवं नित्यं पञ्चभूतनित्मलात्‌ ॥२६॥ (पू० प०) 

कारणरूप से पद्ठभूत निस्य ईह, किसी प्रमाण से इसक्रा नाश 
सिद्ध नही' होला । जब कारणं नित्य हतो फिर उनके कायः श्रनित्य 
क्योकर्‌ हो सकते ई । श्तःसब पदाथ, । चब इसका उन्तर देते द । 


नोत्पसिबिनाशकारणोपलन्धेः ।॥३०।' (उ० प०) 


सब पदार्थो खो नित्य कहना .रीक नष्ट ,क्योकि घटपटादि पदार्थ 
ॐ उत्पत्ती श्नौर विनाश प्रव्यक्त देखे जाते ह, जिससे उनका श्चनित्य 
होना सिद्ध होता दै । श्रतः उत्पत्ति चमलोर विकाश कारणों के उपलब्धे 
होने से सब पदाथ निर्य नही हो सकते । 

फिर वादी आत्तेप करवा दैः- 
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तल्लकषणावरोधादयप्रतिपेधः ॥३१। [ पूवं पक ¡ 


्रव्येक पदार्थ मे भूतो के लखण पाये जाते है, क्योकि वे सब 
भूतो से बने दँ जैसे वट परथिवी े परमारगुश्रो से बना है, प्रथिवी के 
परमाणु नित्य है । यद्यपि घट छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है । तथापि 
उसके परमायुर््ो का नाश नदीं होता, वे सदा किसी न किसी श्रवस्या 
मे वतमान रहते ह । जब समस्त पदां उन्हीं परमाणु से वने दै,तव 
उनकी निस्यताका निषे नदीं हयो सकता क्योकि भूतो का लन्तृण उनमें 
भी .विधमान है । फिर षादौ शरपने कथन की पुष्टि करता दैः- 


› \“ नोत्परितत्कारणेपलग्धेः ॥३२॥ (पृवपक्त) 2: ~, + ` 


उत्पत्ति श्रौर विनाश के जो कार्ण देखे जाते है वे भ्रोपाधिकट 

न फि वास्तविक । क्योकि प्रत्येक पवाथ निस्य होने से उत्पत्ति के पूवं 

भी विद्यमान होता दै न्नर विनाश के उपरांत भी वत्त॑मान रहता ह 

` श्रोर यद्‌ बात भव्यच प्रमाण से सिद्धहैकिषडढ़ा बनने से पूर्वं कुम्हार 
के ज्ञानम थाश्रीर नाश के पश्चात भी उसकेज्ञानमें रहेगा) 


रश्न--करिसी वस्तु की रस्पत्ति नीं होनी, केवल आरविर्माब श्नौर 
तिरोभाव होता दै । घडा पहले मिदर मेँद्धिपादृश्राथा वह प्रकट हो 
गया.इसी का नाम श्रावि्माव या उत्सि रै । घडा दरूटकरं श्रपते कारण 
मेँ लीन होगया । इसी का नाम तिसेमाव या नाश है । दोनो श्रवस्था- 
में षस्तु की सन्ता विद्यमान रहती है? 


उत्तर-श्राविभाौव या तिरोभाव नित्य है वा श्रनित्य ? यदिक्ीं 
नित्य दै तो हो नदीं खकता, क्योकि ये दोनो सद्‌! नदं होते रहते,किन्तु 
किसी समय विशेष मेँ होते ईहभ्यदवि कहो श्रनित्य रै तो फिर इनके दवारा 
जो पदार्थ उत्पन्न या नष्ट होते रहते द वे नित्य किस प्रकार हो सकतेह ? 


प्रश्न--हमने तो प्रस्येक पदाथ में पञ्चभूतो के लदण होने से 
उनको नित्य माना रै) 
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उत्तर-यह्‌ भी टीक नहीं क्योकि प्रत्येक कायं श्मपने कारण 
रूप परमागुश्मो के संयोगसे बना है श्रौर बह संयोग किसी समय 
विशेषमें हृ्मादै जो किसी समय विशेषमें हृश्रा हो श्रौर समय 
विशेष तक रहै सदा न रहे, बह नित्य नहीं ह्यो सकता । 

प्रश्न--उत्पत्ति का कोई कारण नर्ही, केवल स्वप्न द वस्तुं 
की तरह उसका अभिमान होता है, बास्तव में बह कटिपत है । 

उत्तर--यदि कायं वस्तु स्वप्न के समान करिपित है, तो कारण 
पञ्त्वभूर्तो को मी कलित मानना पड़ेगा, जिस से सब को नित्य सिद्ध 
करते २ पचभूत भी निष्य न रहैगे, सूत्रकार स्वयं इसका उत्तर देते 


॥ ^ 
॥॥ 


न व्यवस्थाऽनुपत्तेः ॥ ३३ ॥ [उत्तरन्‌] 


स्र को निव्य मानने से यह्‌ उत्पत्ति हती है, यह विनाश रै, 
यह उयवस्था नहीं रह सकती । क्योकि जब उत्पचि से पहले बहू पदार्थ 
विद्यमान है, तो फिर उत्पति किसकी श्रौर कैसी ? पसे ही नाश के 
पश्चातु उसके विद्यमान रहने पर नाश किसक्रा श्रौर कमा ? न उत्पत्ति 
रहेगी च्रौर न विनाश र्देगा। इसके श्रतिरिक्त इन दोनों में कालका 
छ्मर्तर मो नदीं रहेगा अर्थात्‌ कव उप्पत्ति हुई रौर कव विनाश होगा 
इसकी कुच व्यवस्था न रहेगी । इससे भूत चर भविष्य दोनों कालौ 
का लोप हो जायगा केवल वत्त मान काल रहेगा । इस लिये अ्रविद्यमान 
के रूप विशेष की प्राप्ति उत्पत्ति श्रौर स्वरूप हानिदही विनाश दहै। यही 
ध्यवस्था युक्ति सिद्ध र । अव श्ननेकवादी भ्राक्तेप करता दैः-- 


सवं प्रथक्‌ भावलक्षणप्रथक्तवात्‌ ॥२४॥ 


्रसयेक पदाथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ओर अनेक दै, किसी वस्तु की एक 
सत्ता नही, क्योकि भाव के लक्ण प्रथक्‌ २ दै । जेसे कुम्भ यह्‌ पदार्थं 
गन्ध, रस, रूप, स्पशे तथा कपाल घट,पाश्वे, ग्रीवा श्यादि अनेक पदार्भ 
का समुदाय होने से उन सब का वाचकुदै, किसी एक वस्तुका नही, 


चतुर्थोऽध्याय १ अ २१३ 


पेये ही श्नन्य पदार्थो को भी समभना चाये । इस लिये जाति, 
श्मोर व्यक्तिभी कोई एक पदाथं नहीं| सत्रकाश्चमिप्राय यह हैक 
सिवाय गुणो या अरबयर्वोकेकोई गुणी या श्रवयवी नदीं । इसका 
खण्डन करते है 


नानेकलक्तरौरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३१५ ॥ [ उत्तरपक्त ] 


श्मनेक लक्षणों से एक भाव की सिद्धि होती है, इसलिये ्ननेक- 
वाद टीक नहीं । श्रनेक गण मोर भिन्न २ वयव मिलकर एक गुणी 
या ्नचयवी को सिद्ध कस्ते ह । गणो से रहित गुणी श्रोर अवयवो से 
पृथक्‌ श्रधयवी नीं हो सकता । इस पर श्रौर मी हत॒ दते दः-- 


सक्तणव्यस्थानाद्‌याप्रतिषेधः ॥३६॥ (उत्तरपन्त) 


भाव का लक्लण जो संज्ञा रै,उसका नियम, एक प्रबयवी मेँ देखा 
जाता हे । “ड़ में पानी भर दो यह्‌ कटने पर कोड मद्री के परमा- 
श्रो में पानी नदीं भरता श्चोर.न उनमें पानीभरादही जा सकतादै। 
श्मवयवीसे जो काम सिद्ध हो सकता है वह उसके ्वय्वोसे नदी हो 
सकता । इससे सिद्ध दै कि यनेक लन्तेणो से एक भाव शरोर शननेक 
गुणो से एक गुणी सिद्ध होता है । यदि एक न मानोगे तो फिर समुदाय 
भीन र्गा अव अभाववादी आात्तेप करता दैः- 

„ , सवंमभाव भावष्वितरेतराभावसिद्ध ; ॥३ 1 प पत्त | 

सब कुहं अथाव दै क्योकि भावो में परस्पर भाव फी सिद्धि 
होती दे । जसे घडे में कपड़े का चभावदरै श्रोर कपड़े में घडे का। 
गोसे घोडेकाश्चमवदैश्मोरयघोडः ने गो का । जव भावीमें एक 
दूसरे का श्रभाव सिद्ध दहै तब सब का श्मभावही क्यों न मानलिया 
जाय ? व उसका खर्डन करते 

न स्वभावसिद्ध माबानाम्‌ ॥३८॥ (उ० पक) 

संसार मै जितने पदार्थं है, वे सव अपने २ भावसे वतमान दहै, 


२१४ न्याय-दशेन भाषानुवाद्‌ 


उने अपने से भिन्न पदार्थो का भावन होना उनके भाव का निधं 
नहीं हो सकता प्सयुत साधक है । यदि घट में पट काश्भावहैतोघट 
कातो भावै, घोड़ा गायनष्टीतोषोड़ातोटै फिर भाव पे अभोष 
कौ सिद्धि वर्योकर होगी ? अतएव सष पदार्थो मँ श्रपना २ भाव होने 
से श्रमाव किसी का नदीं हो सकता । वादी फिर श्रादरोप करता है । 


न स्वभावसिद्धिरापेिफल्ात्‌ ॥२६॥ (पूरवपत्त) 


पने भाष की सिद्धि श्ापे्षिकदोनेसे बिना एक दूसरे की 
श्रपे्ता के सिद्धि नहं हो सकती । क्योकि जेते होरे की शपेन्ञा बडा 
श्रोर षड की पेचा छोटा सिद्धि होता है पैसे ही घट की श्वेन्ञा पट 
ओरगो की श्रपेक्ता्रशच फो सिद्धि होती दै । इसलिये बिना दूससे की 


ग्रपेत्ता के स्वतः किसी भाव की सिद्धि नदीं दो सक्ती अरव इसका 
उन्तर देते है । 


व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ।॥ ४० ॥ [उर पक्त] 

यदि घोड़ा गाय की श्पेन्तासेदहै तो गाय किसकी भ्रपेत्तासे रै, 
यदि कदो घोड़ की.तो इममे अन्योन्याश्नम दोष ायेगा । दोनो 
अपनी २ सिद्धिम एक दूसरे के चाश्रित हागे | जिससे अनवस्था दोष 
उत्पन्न होगा । इसलिए सम्पूणं पदाश्र भपनी सिद्धि में निरपेत्त दै । 
अनं संर्यावाद की परीत्ता की जती है । 


सख्यैकान्तासिद्धिः कारणायुपपल्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥४१॥ 
( उ० प°) 


यदि कायं कारण भिन्नरदहैतोमेद के सिद्धि दोने से उनका 
एकांत सिद्ध न दह्येगा रोर यदि इनमें अभेददहै तोकारणकेनदटहोनेसे 
कायः की सिद्धिनदहो सकेगी दोनो हेतुर से संख्यावाद्‌ असिद्ध हे । 


द्मव इस पर शंका करते हैः-- 
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न कारणावथ्भावात्‌ ॥ ४२ ॥ ८ पूवं पत्त ) 


कारण कायः का एक ्षयव है चौर समष्टि व्यष्टि से प्रथक्‌ 

नहीं क्योकि जो गुण समष्टि मेँ होते है बही उसकी भ्यष्टिमें भी होते 

। डेसलिए एक का निषेध नहीं हो सकता । क्योकि सव कार्य एक ही 

ध ्रवयव हैँ इसलिए वे उससे पथक्‌ नदं । अव इसका खंडन 
फरते हे । 


निरवयव त्ादरैतुः ॥ ४२ ॥ ( उच्च ) 


जबकि कारण का सुच होने से निरवय है तब कार्य को कारण 
फा श्मवयव मानकर एक कारण को सिद्ध करना अयुक्त दै । क्योकि 
जव कारण के श्चभयव ही नहीं होते तब उन सबको मिलाकर एक पदाथ 
कसे हो सकेगा | 
ह प्रन-यदि हम कारण को साबथब मानें तब तो एेसा हौ सकता 

? 

उत्तर-सावयव पदार्थं संयुक्त होमे छे अनित्य होते है धर्थात्‌ 
किसी समय विशोष मे उनकी उत्पचि हृदे तो विनाश भी श्रवश्य होगा 
क्योकि एक तट बाली नदी नहीं हो सकती । इस लिए यदि तुम कारण 
को सावयव मानोगे तो बह अनित्य होगा । परन्तु कारण नित्य दोनेसे 
सद्‌ा रहता दै । अतएष उसका एक होना प्रमाण शरोर युक्ति के विरुद्ध 
है । जब एक नही तोदो तीनया चार भादि की संख्या नियत करना 
भी दीक नही । प्रेत्यभाव की परीक्षा समाहत हृदं । श्रव श्रागे फलकी 
परीच्ता कौ जाती है। 


सः कालान्तरे च फलनिपष्येः संशयः ॥४४॥ (पूवप ) 


बहुत से कर्मो का फल शीघ्र मिलता है जेसे रोटी पकाना, दूध 
दुहना इव्यादि । बहुत सी कियारा का फल देर से मिलता दै । जैसे 
खेती करना, वृत्त लगाना, इत्यादि । श्रव जिन कर्मा का फल शाख में 


२१६ न्यायद्र्न-भाषानुबाद 


लिखा है अर्थात्‌ यज्ञादि करने से स्वग मिलता दै, शरोर (अनृत 
भाषाणादि से नरक ह्येता है । इसमें सन्देद्‌ दौतादै कि कोन, 


उ द्मोर कौन दर मे फलदायक होतादै ? इसका उत्तर 
| 


न सद्यः फएलकालान्तरोपभोगपलात्‌ ॥४५॥ (उ०प०, | 
प्रत्येक कमी का फल शीघ्र नहीं मिलता बहुत से कमं पेसे दै 

कि उनका फल कालान्तर या जन्मान्तर में मिलता है । 
ह प्रश्न--दम बहुत सेक्रम का फल शीघ्र मिलता हुत्रा देखते 


॥ उन्तर-कमं दो प्रकार के हँ एक भोक्तव्य मोर ॒दृसरे कन्तैव्य । 
जसे बोना योर काटना दोनों कमं द पर बोनेकाफलदेर सेश्रौर 
काटने का फल शीघ्र मिलता रै । इनमें बोना कत्तव्य भ्रीर काटना 
भोक्तव्य ह ्रतएव जो कमं कत्तव्य दै ्र्घात्‌ द्ागे के वास्ते स्यि 
जाते दै उसका फल देर से मिलता दै श्रौर जो भोक्तव्य द अर्थात्‌ 
५५५ लिए है उनका फल शीघ्र मिलता दै । वादी र शङ्का 
कर्ता ६ः- 


कायान्तरेणानिष्पत्तरदेतविनाशात्‌ ॥४६॥ (पू पच) 
फल फे लिए जो यज्ञादि कमं क्रिये जते हवे यों हीन्श्रहो 
जाते दँ जघवेश्रापदही मिट जाते दहतो कालान्तर या जन्मान्तर में 
घ्या फल उत्पन्न करे गे । क्योकि नर कार्ण से कोद कायं उत्पन्न नहीं 
ठतो सकता अतएव जन्मान्तर में कर्म फल का मानना ठीक नही । भ्रव 
इसका उत्तर दते दैः- 
प्राड निष्यत्त ्र^्फलवत्तत्स्यात्‌ ४७१ (उत्तर पत्त) 
जिस फल की इच्छा से पले किसान भ.मिको जोतता 
पानी देता श्रौ बीजक बोता दै ये सब कर्म फलोत्पत्ति से पहले, 
नष्र हो जाते दै । इनके नष्टहो जाने पर बीज मिटटी श्योर जल 
के परमाशुश्रो से बढ़ता रहता दै फिर क्रमश-पत्तं डालियां, पल ओर 


^ 
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फल शयाते है । एसे ही प्रस्येक कस से घर्माऽधर्म का रूप संख्छर उत्पन्न 
दह्येते दै फिरये अन्य कारणो से परिपुष्ट होकर छभाशुभ फल उतन्न 
करते हे । वादौ फिर शङ्खा करता है । 


नासन सनन सदसत्सदसतीर्वेधरम्यात्‌ ।॥४८॥ ( प्‌० पक्त ) 


उत्पत्ति से पले कर्मो फे फल को न तो सत्‌ कह सकत दै, न 
सत्‌ श्रीर न सदसत्‌ ही कह सकते टै, क्योकि जो फल श्रागामी काल 
मे होगा, उसको सत्‌ इसलिये नदीं कह सकते कि वह्‌ शब विद्यमान 
नही द । जव विद्यमाननदही रै तो उसके लिये ञो फमी च्य जायेगे, 
उनमें रोर श्रागामी होने बाले फल मं कायः कारण-भाव सम्बन्ध नदीं 
हो सकता । यदि उत्पत्ति से पहक्ते काय को श्रसत्‌ माने, तो एसा मानना 
ठीक नही, क्योकि प्रस्येक काय का कारण उध्पत्ति से पूर्वं विद्यमान्‌ होता 
है । यदि सत्‌ श्रसत्‌ दोना मानतो भी ठीक नरह, फयाकि एक पदाथं 

दो विरुद्ध धम रहं नही सकते तात्य यह कि उत्पत्ति से पदे किसी 
नस्तु का अमाब न्दी हो सकता, यदि अभाव दह्यतां तौ वह्‌ उसन्न क्यों 
होना । न भावदी दहो सकत्ता है क्यकि यदि उत्पत्ति से पूवं उसका भावे 
हाता लो फिर उत्पत्ति की श्मावश्यक्रतादहीन थी । सद्स्त्‌मी न्दीहो 
सकता क्या इन दोनों का परस्पर विरोध है । 

परप इसका उत्तर देते हैः-- 


प्रागुतपचेसुत्यत्ति धमंकरमपदिव्यद्वोव्पादग्पयदर्शनात्‌ ।४६। (३०१०) 


जो पदाथं उत्पन्न होता है, वहु उत्पत्ति से पहले यमत्‌ होता दै 
क्योकि उसकी उत्पचि शरोर विनाश देखा जाता है । यदि सत्‌ होना तो 
उत्पत्ति शरोर नाश नहीं द्य सकता था श्रौर यहु प्रत्यन्त से मी सिद्ध 
होतादहै कि घडा परते नर्दीथा, कुम्हार ने बनाया फिर टूर गया। 
श्मसत्‌ के ही उत्पत्ति चार नाश होते है, सत्‌ के नर्ही, इसलिग उत्पत्ति 
से पूवं प्रस्येक पदाथ श्रसत्‌ है । 


२१८ न्यायदशन-भाषानुबाद 
इसकी पुष्टि करते दैः- 


यद्धिसिद्धन्तु तदसत्‌ ॥५०॥ ( उ० प० ) 

वुद्धि श्रोर प्रमाण से कारण का नियत होना च्नौर उससे काय 
का उत्पन्न होना सिद्ध होता दै इस लिये प्रत्येक पदां कायः रूप मे घने 
से पले श्रसत्‌ दै । प्रस्येक कारण में छषपने अनुरूप हयी कायं उत्पन्न 
करसे को शक्ति ह्येती हे । यदि उत्पत्ति से पते भी उसा भाव मानां 
जावे तो फिर उत्ति का होना नटी" बन सकता । कयोफि जुलाहा यह्‌ 
जानकर ही कि कपड़ा नही है, सुत से कपदा बनता हँ यदि बननेसे 
पले भी कपदा मौजूद द्यो तो फिर उसका बनाना कंसा ? इस सिये सतू 
कारण से ्चसत्‌ कायः री उत्पत्ति होती दे, यही सिद्धांत ठीक दै वादौ 
शङ्का करता रैः- 

श्रषन्यतिरेकाद्‌ वचफलोत्पत्तिवदिव्यहेतःः ॥५१॥ (पृ०प०) 

जिख शरीर ने क्म किया है, उसके नाश ह्यो जाने पर फल की 
पराति फिस को होगी ? इसमें व््तकाजो दृष्टान्त दिया गयां रै, वर्ह 
टीक नही क्योकि जल सी'चना चोर फल खाना ये देनो षातंएकदी 
वृत्त के चाश्रित दै, रथात्‌ जिस वृ्तमें पानी खीचा जाता, वह 
कालान्तर में फल खाता है, परन्तु दष्ट मैं यह्‌ बात नटी" दै, वहां जिस 
शरोर से कमं क्रियाजातादै, वहतो यहीं नष्टहो जाता दहै, दुसरा 
शरीर उसके किय हृए कर्मा के फल्ञ को मेगता दै, इस लिए श्राश्रयभेद्‌ 
होने से यष्ट हृष्टांत टीक नह्टी | 

अव इसका उत्तर देते ईहः- 


परीतेरात्माश्रपत्वांदप्रतिपेधः ॥५२॥ (उ०प०) 

कमं जो धर्माऽघमं सेदसेदो प्रकार कारै. इच्छा से सम्बन्ध 
रखता रै रौर इच्छा त्मा का गुण दै । शरीर तो केबलल उनका श्रधि. 
ष्ठान्‌ मात्र रै इम लिये कमं श्रौर उसका फलये दोनों ्रास्मा से दी 
सम्बन्ध रखते है, अस्मा देनो शरीरम एकी रदता है इस लिये 
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श्च का दृष्टंत सवथा उपयुक्त है 1 वादी पनः शद्रा करता दै- 


न पत्रपश्‌ सख्ीपरिदैष्छदशिरण्यान्नादिफलनिदे शात्‌। ।५३।[प१०प० 

पकौ श्माश्रयमें कम श्रौर कमं फल होने का नियम नही, 
क्योकि खरी पुत्र श्रादि मी कर्मो काफल माने जति द, च्रौर वे श्रषने 
भरारा से भिन्न है अपना श्रारमा उस एल का शाश्रय न्दी । इसलिये 
कमं छीर फल हन दोनो फा भआभय एक नरह फिश्तु भिन्नरे ६ इस 
लिए वृ का ृष्टात श्रयुक्त है ! इसका उन्तर देते है-- 


ततसम्बन्धात्फल्लनिष्पत्त स्तेषु फएलवदुपयारः ॥५४।.(उ३०) 
पुत्रादि फे सम्बन्धसे सुखादि की र्पत्तिष्टोती है, इस किये 
पत्रादि में फल का उव्रचार माना गया है । जेते उपनिषदो में यन्न 
को प्राण्‌ कहा गया है वास्तव मं अन्न प्राण नही किन्तु प्राण का पोषक 
होने से उसी को अन्न कहा गया है । इसी प्रकार पत्र सुख न्दी किन्तु 
सुख का बढाने वाल्ला है, इसलिये उसमें फल का उपचार कियो गया 
है। फत्त की परीक्ता समाष हुईं । अब दुःख की परीका की जाती रै- 


- विविषबाधनायोगाददुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥५५॥ [उ०] 
शरीर का प्रगट दोना जन्मदहै श्योर शरीर तीन प्रकारके द 
[१] उत्तम [२) मध्यम [३] अघम। उत्तम शरीर देवताश्नो का होता 
दै, मध्यम मनुष्यां का शरोर अधम ऋमुरों काया नियंक जन्तु्रां का। 
यद्यपि इनमें दुःख का तारतस्य दै अथौत्‌ देवताश्च केशरीरमे दुःख 
बहत कम द, मनृष्यो मेँ दुःख बराबर है रौर अधम शरीर में दुःख 
बहुत दै, तास्पयं यह्‌ क्रि जन्म दी दुःख का कारण दै इसका मूलच्छेद्‌ 
विना तत्व ज्ञान के नदीं हो सकता। 


मव इस पर्‌ ्ाक्तप करते दै- 
न सुखस्योतरालनिष्यत्त : ॥५६॥ [१० प्‌] 
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मनुष्य को इस जीवनम केवल दुःख ही नदीं है किन्तु उस्‌ 

म सुख भी मिलाहृश्ना रै । क्योकि दुख सुख दोनों सापेदय है दुःख 

के पश्चात सुख अवश्य होता ह सौर यदि दुःख नहो तो किसी को 

सुख का अनुभव ही नहीं हो सकता । अतएव सबको दुःख रूप बत- 
लाना ठीक नहीं । श्रव इसका उत्तर देते हैः-- 

पाधनानिवृचेगदरेतःपर्येषणदोपादप्रतिपेधः ॥५७॥ (उ ० पत्ते) 


सुराथीं मनुष्य जो सुख कै लिये प्रवृत्त ह्येता है बह पर्य 
षण दोषसे सुख को प्रा नहीं कर खकता । कयासि प्रत्येक मनुष्य 
संसारमें कुछ न कुलं दुःख व्रश्य रखता है । चाहे अविद्या फेमदसे 
वह उरूकं प्रभावे का श्रनुभव न करे । जपे कों वित्त पुरुष मद्य पीकर 
चत की पीडाकरो श्रतुभवन करे, परन्तु उसे दुःखसे मुक्त नदीं कद 
सक्ते, पेसे दी संसार के प्रत्येक सुख का परिणाम दुःखरहै। 

प्रश्न--पये'षण॒ दोष किसे कहते ह ? 

उन्तर-विषरयो में श्व्यन्त लिप्रा के पयेपण्‌ दोप कते दँ । जिस्‌ 
वस्तुकेप्राप्र करने का यलन क्रिया जाता दहे प्रधम तो वह्‌ प्राघ्र नही' होती 
या ्रा्ठ होकर नाश दहो जाती श्र उसकीश्राशामें भी बहुत कु 
कष्ट उठाना पडता है चरर फिर यशा पूरी होकर भीत्रप्रिया शान्ति 
नदरी" होती । एक इच्छा पूरी होती रै दूसरी चार उत्पन्न हा जाती है। 
किमी कौ संमार करा साम्राज्य भी भिल जावे, तव भी उव तक इच्छादहै 
उसो शान्ति नदी' ह्येतौ इसलिए राग दुःख का शरोर केवल वैराभ्य 
ही सुख का कार रै । इसकी पुष्टि करते द| 

दुःखपिकप सुखामिमानाच्च ।५८॥ ( उच्चर पच्च ) 

यदि कोई कदं कियुखको भी दुग्ख सममना टीके नदी । 
सुख के लिये प्रयत्न करते हुए यदि कोड दुःख उत्पन्न दोगा तो उसको 
भी उपाय हो सकता है, यह्‌ बुद्धिमता नदीः कि दुःख कौश्चाशकरा 
मे सुख को भी व्याग दिया जावे । इसका उत्तर यह्‌ दै कि अविद्या फे 
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कार्ण लोग दुःखकोदही सुख समभ रहे है, जव दुःखके कारण 
अधिक इकट्‌ठेहो जाते हँ तब उनका उपाय भी कटिन हयो जाता रै। 
इसलिए बद्धिमान्‌ को पहने ही सोचना चाहिए किं हम क्सि को 
सुख मान रहै है, वास्तव में इसका परिणाम हमारे लिए दुःख जनक 
हे । जब तक मनुष्य विवेक के शख से ममता की फांसी को नरह 
काटता, तब तकर उसके इद्य मं वैराग्य उत्पन्न नहीं होता श्रौर वेरम्य 
के अभाव में को सच्चे सुख का श्रधिकारी नहींहो सकता । दुख को 
परीच्ता समाप्त हुई अव अपवग मोत कौ परीत्ताको जातौ है । प्रथम 
वादौ शंका करता दै। 

ऋणक्लेशग्रवरत्यनुबन्धादपवर्गाभावः ॥५६॥ [पूंपन्‌] 

ऋण क्लेश श्रीर्‌ प्रवर्ति के लगाव सखे मोक्त सिद्ध नर्ही होता 
प्रत्येक मुष्य के उपर तीन छण होते है, (१ ` देवच्छग्‌ (=) ऋषि छण 
(३) पिकृऋए जब तक मनुष्य इन तीनों ऋणो को नही चुरा लेता 
मोत्त का अधिकारी नहीं हो सकता यदह शाख की श्ाज्ञा है आपने श्रस्प 
जवन मेँ मनुष्य इन्दी ऋणो को न्दी चुका सक्ता फिर उसे मोन्त के 
लिये समय कदां मिल सक्ता दे । श्चांषन्यादि क्लेशं के लगवसेभी 
मोक्ष कौ सम्भावना नही हो सकती क्योकि मनुष्य यावज्जीवन क्लेशो 
मे बंधा हृ रहता है श्रोर मस्णान्तर भी क्लेश संस्कारौ क 
च्मुबन्ध से जन्म लेता रै, तत्र मोक्त साधन के ज्िये समय केशं रहा। 
्रत्रस्ति के लगाव से मी मोत का दोना सिद्ध नदी" होता कयौ प्रत्येक 

) प्राणी यावञ्जीवन मन वाणी ओर शरीरसेकुटुंन कुं कमं करता 

हुश्मा ध्माऽधमः का उपाजन करता ही रहता दै, किर मोत्त के लिये 
श्मवसर कटा । 

श्रव इसका उत्तर देते है-- 


„ प्रधानशब्दाुपप्ेगु ण शब्देनाचुबादो निन्दाप्रशंसोपपरेः 


॥&०।। ( उ० पत्त ) 
शाख मे जदां मनुष्य के उपर तीन ऋणा बतलामे गए दै वहां 
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ऋणा शब्द्‌ का प्रयोग च्चोपवारिकण्ै । तात्पय्यः यह है कि जैसे देबद्छण 
का चुकाना प्रत्येक मनुष्य का धमं है एेतेही ऋण के तुल्य - देव, ऋषि 
प्मोर पितरों की पूजा करना भी प्रत्येक मनुष्य का धमै | इनकर्माःकी 
द्ावश्यकता श्रोर प्रशंसा जतवलाने क ज्िये बहां गौणिक रिशब्द श्रनु- 
वाद्‌ क्रिया गया है । इसलिये वे लोग जो पुत्रे षण विशेषणा श्रौर लोके- 
पणा दन तीनों एषणाश्रो से नित्र्त हो गये चाहे वे किसी श्नाभ्ममें 
हों श्न तीनो रिणो के लिये बाध्यनर्हदयो सक्ते | पेसेक्लोगो #क लिये 
शाक यह भी प्राना देता है जिस दिन उनकी वैराग्य रउत्पश्न हो 
मो के तिये मत्न करे । श्रतषएव रिण भिधायक वेकयो के श्रथवादपरक 
होने से मो्ते छा भभाब नदीं हो सकता । फिर दसी की पुष्टि करते दैः- 


अधि काराच्च विधानं बिद्यान्तरवत्‌ ॥ ६१ ॥ (उ ०प०) 


परध्येस शाश्च उसी बात का वणंन करता रै, जो इस्तका प्रतिपाद्य . 
विषय दै दूसरे का प्रतिपाद्य मेँ बद्‌ हस्व्तेप नहीं करता । ब्रामण म्रन्थ 
जिन में श्रधिकतर्‌ यज्ञ का वणन है प्रहस्थाश्रम से सम्बन्ध रखते है| 
हस लिये उनमें विरोषकर गृहस्थके धर्मोकाही षणंन है परष्बु वे श्रन्य 
श्रम या उनके धर्मा काखण्डन नहीं करते इस प्रकार वेदांतशख 
खपनिषदादि जो श्रथिक्रतर मोक धर्मा का विधान करते है वे गृहस्थादि 
प्ाश्रम या उनके धर्मा के विरोष्ी न्ष । अतएव गृहस्थ के श्रधिकारमें 
रिणादि का विधान होने से मोक शक्रे इछ बाधा नहीं पडती फिर 
इसी श्रंकी पुष्टि करते ईं । 


समारोपणोदात्मन्यप्रतिपेष ॥६२॥ (उ०प्‌०) 


यासी के लिये आहुबनीयादि तीर्न भग्नियों के व्याग का 
श्रतिमे उपदेश किया गया है अर्थात्‌ संन्यासी आत्मा में तीनों 
छ्मम्नियो का समारोपण कर देवे । इसलिये संन्यासाथम मेँ अग्निहोत्रादि 
नित्य कमं केन करने से पाप नही होता । क्योकि अग्निहोत्रादि कर्मो 
का फल सगे है, संन्यासी को स्वगफल की कामना नहीं होती । इसि 
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जिस फल की इच्छा नही उसके लिये वीज बोने कौ क्या श्रावश्यकता 
दे ? अतएव वीतराग मुयुक्लु के लिये रिणादि बन्धन की कोई श्राव्यः 
फता नर्हा | 

प्रन शख्रमें यद्‌ जो काद करि बिना तीन रिणो को चुकाये 
जो मोक शी च्राशा करता दै उसकी आशा कमी पूरौ नही' होती इस 
की क्या गति होगी ? 

उन्चर-सवं साधारगाकेल्िये जो सांसारिक कामना्ोमे अनु 
रक्त दै शास्त्र की आज्ञा परन्तु जो संसारसे विरक्तदो गए श्रोर 
तीनों एषणाश्र का जिन्होनि त्याग कर दिया है निन्दा स्वति मानापमान 
श्नोर दपं शोक श्रादि दनद जिन पर श्रपना श्रच्छा यात्रुरा प्रमाव नदी 
डाल सकते एसे तख्वदशा श्रौर श्र॑सक लोगो के लिये शस्त्रम इस 
नियम का अपवाद्‌ मी भोज दै. श्रतएव पैसे ्ञागों के लिये रिणादिक 
बन्धन नही" दै । च्रब क्लेशानुबन्धन का उत्तर देते है :-- 

सुषुप्रस्थस्वप्नादशंनेक्लेशाभावाद पवर्ग ॥६३॥ (उ०पन्‌) 

जसे गाढ निन्द्रामें सोयेष्ुए पुरुप को इद्धि श्रोर मनका 
विषयो के साथ सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख का कुदं भी च्रनुभव नहो 
होता एेसे हयी मुक्ताबस्था से केवल श्रानन्दस्वरूप ब्रह्मा फे साथ सम्बन्ध 
होने से शरोर रागानुबन्धकेद्रुट जनेसे दुःख काप्रमावदहो जता है। 
श्रएतव मोन्त मे जव क्लेश रहता ही नदी" तवर बह उसका बाधक कसे 
हो सकता है । मोच मे प्रवर्ति छा बन्धन मौ नही" रहता इसका श्रगल 
सूच मे दिखते है" । 

न प्रबृत्तिःप्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य ॥६४॥ (उत्तर) 

रागद्रष श्रौर मोह ये तीनदोषक्लशकेकारणदरै ये तनो 
दाष जिनके निषत्त हो जाते रै उसकी प्रषृत्ति बन्धन का कारण नदी 
होती प्रवृत्त बन्धन क्ाकारण नही होती जो राग से उतपन्न होती 
है च्रोर जो निष्काम प्रधत्ति है वह कमी बन्धन का कार्ण नेदी' हयो 
सकती अव इस पर शंका करते दै:- 


# 
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न क्लेशसन्ततेःस्वाभाविक्रातरात्‌ ॥ ६१५ | ( पूवप ) ~ 

क्लेश सन्तति दुःखादि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है फिर 
उसक्रा नाश किष प्रकार हो सकता दै ? क्योकि स्वाभाविक गुणो का 
नाश नही! होता श्रोर जिसक्रानाश हो बह स्वाभाविक नदी इसका 
छ्ांशिक्र समाधान करते हैः-- 
परागुत्यतचतेरभावानिदयत्ववत्छामाविकेऽप्यानित्वत्वम्‌ ।६६।[पू०प्‌] 

किसी पदाथं की उसत्ति से पहले उसका अभाव श्मनिध्य होता 
दै अर्थात किसी वस्तु के उत्पन्न दने से पूवं जो उसका अभाव दहै 
उसकी उष्पत्ति का कोई कारण शरीर समय नदी" । परन्तु उसका नाश 
उस बस्तु के उपश्नदहोनेसेहो जाता है श्र्थात श्रव बह अभाव नही 
रहवा । एेसे ही क्लेश स्वाभाविक होने पर्‌ भी नाश हयो सकतादहै। 
इससे मुक्ति का होना सम्भव है । वादी फिर कहता रैः-- 

अगु्यामताऽनित्यलयद्रो ।॥६७॥ [पूवं पच्च] 

जसे परमागाश्रो से श्यामता स्वौभाविक है, किन्तु बह श्मनि के, 
संयोगसेनष्टहो जातीदहैपेसे दी कलेश सन्तति स्वाभाविक होने पर 
भी अनिव्यहो सकती है । इन दोनो हेतर्रोको जो उपरके सूत्रोमें 
दिए गएहै' श्रौर जिनमें स्वाभाविक गुणका नाश माना गयादै 
अपर्याप्त सम कर सूत्रकार श्रव श्रपना मत प्रकाश करते दै :- 

न सङ्घुल्पनिमित्तवाच्चा रागादा।नाम्‌ ॥६८॥ [उच] 

रागादि प्रात्माके स्वाभाविक गुण नही दै क्योकि इनकी 
उत्पन्ति का कारण संकल्प है तत्वज्ञान के होने पर जब सारे संकर्प 
द्र विक्सप निवृत्ति हो जाते है, तव कारण के अभाव में रागादि 
कायः उत्पन्न ही नही' हो सक्ते । इसलिये रागादि का प्रभव से 
प्रनादि होना तो सम्भवरै परन्तु स्वरूप से अनादिकभी नदीषहो., 
सक्रसे अतएव छण क्लेश श्नोर प्रत्ति ये तीनो मोच्तके साधक 


नह) ` हो सक्ते । | 
॥ चतुथाऽध्यायस्य प्रेथमाहिक' समाषम्‌ ॥ 


९९१ 


श्रथ दितीयमान्हिकम्‌ । 


्रपवगं की परीक्षा समाप्त हुई अव दूसरे आहिक मे तसज्ञान 
की परीन्ता श्रारम्म की जाती रैः- 


दोषनिमित्तानां ठत्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिः ॥ १॥ (उत्तर पक्ष) 


शरीर से लेकर दुःख तक जो दश प्रमेय गिना श्राये है" उनकी 
उत्पत्ति दोषो से होकी है । जब तत्वज्ञान होता है तब जीवास्मा को इनमें 
प्रकार नदी" रहता श्रर्थत्‌ मँ शरीर हं या इद्दियादि का समुदायं 
यह भाव नही ` रहता इसलिये शरीरादि की श्ाषक्ष्यकतार््रो को भी बह 
द्मपनी श्रावश्चकता समम कर उने रश्रास्तीन हो जाता है श्र्थात्‌ उसे 
किसी सांसारिक पदाथः की ्रपेत्ता नदी ' रहती क्योकि सांसारिक वस्तु 
की चपेक्ता शरीरादि केलिये दहै श्रात्मा के लिये नही' शरीरादि में श्राष्म 
बुद्धि रखता दुच्या ही मनुष्य विष्यो मँ श्रनुरक्त होता है । तत्वज्ञान से 
जब वह्‌ यह्‌ जान ज्लेता है किन शरीरादिमेरेहै'श्रौरन मँ इनकाहं 
तव उसक्रा अकार मिट जातादहै । श्रहुकार के भिर जाने से उसको 
शरीरोपगत सुख दुःखादि का श्रनुभव मी नदी द्योता । यदि होता भी ह 
ता वह्‌ उसको स्वभाविक धम सममकर उससे प्रसन्न या खिन्न नही 
होता । रागादि के कारणक द जिनके मिथ्याक्ञान से दोष उस्पन्नोतेदहै । 

दोषनिमित्ं रूपादयो विषयाः संकृन्पकृताः ॥२॥ [उसर] 

रूपादि षिषय ही संकस्प के होने से शंगादि दोषों के उस्पम्न होते 
छा कारण होने दै शर्थात्‌ श्रनुङ्कू्त विषयो से राग करता दै प्रतिकूल 
से द्वेष । जब तक मनुष्य इन रूपादि बाक्च विषयों से उवरत नही! होता 
तब तक ह्‌ कारादि अान्तरिक दाष मिट नदी सकते । इसलिये शुभ 
संस्कारं से पहले संकस्प को शुद्ध करना चाये क्योकि बिना संकल्प 
शद्धि के वाह्‌ य विष्यो सरे उपरोग नदीं होता श्रौर बिना बाह.य षिषयों 
से उपसेग हये श्र कारादि श्राध्यास्मिक शबरुर्श्रा का नाश नदीं हो सकता 


सव दोष क] विशेष करए चतलति..ई.1 
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तन्निमित्तन्त्ववयव्यभिमानः ॥२॥ ( उ० प० ) 

सङ्कषपकृत रूपादि विपय तौ रागादि दोषो के साधारण कारण ` 
दै, परन्तु इनका विशेष कारण थवयवी का सभिमान है । “यह देह मेरा 
दै, यह्‌ खी मेरी रहै, यह पत्र मेयादै, हस्यादि भोतिकपदार्थोमं जो 
ममत्व बुद्धि का होना है, यह्‌ श्रवयवौ का श्रमिमान कलाता दै । जब 
तक यह्‌ श्रभिमान नहीं टूटतां श्रथात्‌ मनुष्य यह नहीं समता किन 
मैँकिसीकादह््मोरन मेरा कोई है, यह सब सम्बन्ध करस्पित श्रौर 
तणिक है, तन तक राग दष का बन्धन जिसमें संसारी पुरुष जक्ड़ ह्ये 
हे, द्ूढ नहीं सकता । इसलिये मुमृत्त पुरूष को केवल वाहय विषयो से 
उपरत हो कर संतुष्ट न होना चादिये, किन्तु इस श्रहङ्कार के कीड़े को 
शरीर से निकाल कर फकना चाहिए. जो खारे शरीरम दोषा का षिष 
फला देता है घब प्रवयवी कौ परीक्षा करते हं । प्रथम संदेह का कारण 


बतलतिदह। ` 
विधाऽविदयाद् विध्यत्संशवयः ॥४॥ ( पू० प°) 
जहो सत श्रौर श्रत दो प्रकार काज्ञान होने से विद्या दो,प्रकार " 
कीरै, वों इनदोनोकाज्ञाननदोनेसे अविद्यामीदोप्रकारकीहै। 
इसलिए एक अवयवी के होने से सन्द होता दै उसका ज्ञानसतदैया 
श्मसत ? यदि यह्‌ कहा जवे कि वयव का ज्ञान नहीं होता वह्‌ कस्मित 
हैतोश्चविद्याकेदो भेदो मेंदहोनेसे सन्दे द्ोता दै इमी प्रकार यदि उम 
काक्ञानमानाजवितोमीविदयाकेद्ी मेद होने से सन्देह हौतादें। 
इसलिप अवयवी सन्दिग्ध दै । आगे इसका देते दै । 
तदसशयः पूव हेतपसिद्धत्वोत्‌ ॥५॥ 
दसर श्रध्याय र्मे हेतुश्रों से अवयवी का होना सिद्ध कर चुकेजब 
तक उनदहेतश्रों का खण्डन न क्रिया जवे तव तक श्रवयवीकेषोने में 
सन्देह नहीं हो सकता । दूसरे पक्त मं भौ चवयवी च्रसद्धिश्ध.दै 1 
वृर नुपपतोरपितर्हिसशयानुषपचिः ॥द॥ (उ०प०) 
यदि भ्रवयवी का श्रभाव मान लिया जावे तो भी उसमें सन्देह 


१ 
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नही हो सजता कर्योफि जो वस्तु है उसी में सन्देह होताहैश्रोरजो 
वस्तु नही' उममे स देह कैसा ? अवर वादी श्रते करता है- 


ृत््नैकदेशावृत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः।७॥ (पूरवपत्त) 


्रव्येक वस्तु मेँ परिणाम भेद्‌ से श्रौर एक वस्तु के साथ दूसरी 
वस्तु का सम्बन्धन होने से श्रघयवो सिद्ध नही होता श्रोर्‌ जितत देश 
मे श्रवयव रते है उसमें अरवपवौ क रहने से नदी दूसरे ्रवय्वों के 
रहने से कितु प्रत्येक के भिन्न २ देशो से श्रव्यवो' काएक दूसरे 
से सम्बध नही हो सकता, जवर श्रवयव हो भिन्न र ह तो उनका एक 
प्रवयबी कसे सिद्ध हो सकेता ! फिर श्रात्तेप की पष्टि करते है- 
भ ५ ९ 
तेषु चावतेरवयेव्यभाव्र ॥८॥ [ पू्वेपत्त ] 
, श्रवयवें मे भी अवयवी के रहने सेश्रवयवी का श्रभाव मानना 
पड़ता है कर्योक्रि वयवे के भिन्न २ होने से उनमें एक श्रवयवी नहीं 
रह,सकता । जब एक २ श्रवयव में अवयवें काश्मभाव हैतो सब 
द्रवयं मँ भी उसका अभाव सानना पड़ेगा । इसलिए शवयवी कोर 
यस्तु नही । फिर इसी की पृष्ट करते दै-- 
तथक्‌ चाययबेभ्योऽबृतते ॥ & ॥ ( पूर्जपतत ) 
यदि यह्‌ मान लिया जावि कि श्रवय्ों से श्रवयवी भिन्न दहै वहु 
विभक्तं होकर एक एक श्रव्यव में रहता तो उसको श्रव्या से भिन्न 


होन! सिद्ध नहीं होता 1 इसलिये अव्यो से भिन्न कोद च्रवयवी नहीं 
है फिर श्राक्तप की पुष्टि करते ईदै-- 


न चावयव्यवयवो ॥१०॥ (पूर्वपच) 
+ यदि यह मान लिया जाय किं अवयवें थोर श्रवयगीमेँं मेद्‌ 
नहीं दै च्वयव ही अवयवी हैँ तो यह्‌ हयो नदी" सकता क्योकि तत्‌ को 


वस्र चनौर स्तम्भ कौ पः कोद नदी मान सकता । अव सूत्रकारं इन 
श्ात्तेपो का उत्तर देते दै- 
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एकस्मिनमेदाभावाद्ध दशब्दमयोगातुपपन्ेरप्रभ्ः' १५॥ (उ०प०) 

यह प्रशन कि भ्रस्येक वयव मे सम्पू श्चवयवी रहता है या 
उसका को भाग ? युक्त शरीर श्रसुगत्त दै । क्योकि श्रवयवरयो क“ 
समुदाय को श्रवयवी कहते ह उस्म नोर श्च वयरवो में कोई मेद न्दी दै 
शका का एक श्ण भी शकरा ही दै नमक की एक डेली भौ नमक हौ 
कहलाती दै । जब अवयव छरीर श्रवयवोमेंमेददहोनदींदैतोमेद्‌ की 
कह्पना करफे यह प्रश्न करना कि “अवयवी सब देशों में रहता रैव एक 
देश मे, नदीं बन सकता । श्रव दूसरे देतु का खण्डन करते है-- 

श्रवयबान्तभवेऽप्यवृत्त रहत्‌, ॥१२॥ [उ ०] 

वादी ते एक श्रवयवी के दूसरे श्रवयवों मे न होने सेतो जो 
वसवी का शछ्यभाव सिद्ध किया था वह भी ठीक नही क्योकि अवयव 
छरीर श्रवयवी सें न्योन्याश्रय सम्बध दे र सम्बध तमी रह्‌ सक 
है जब कि पनी वृियो से सम्पूर्ण श्वयो में वतत मान हो इस 
पर श्रक्तेप करते दै- | 


केशसमृहेतैमिरिकोपलन्धिगतदु पलन्धि ॥१२॥ (पूज) 


ससे न्यून हृष्टि बाले पुरुष को एक बात न्दी देखतार्कितु केशों 
का समूद दुगेख पड़ता दै एेमे हौ एक रण्‌ ॐ दीखने पर भी ऋणं मृष 
घटादि का प्रसयक्त होता दै इसलिए श्रवयवों का समुदाय भौ  अवयना( 
है । उससे भिम्न श्रौ र कोद श्चवयवी नदीं । इसका स्र देते दै-- 
स्वलिषय नतिक्रमेणेन्द्रियस्य पटमन्दभागःद्‌ विषयग्रहणस्य तथा- 


भावे नाविषये प्रविति ॥१४॥ ( उ०.) 

तग्र होने की दशा में इ द्विय श्मपने विषय को शीघ्र गृहणं करते 
ह, मद होने परदेरसे गृहशणदहोतादै। परतु इर्यो की यह तौन्रता 
श्रौर मंदता केवल श्रपने विषयों मं दीतीदै,ई द्वियो के विष्यो में नदी । 
लीव्र दृष्टपरुष रूप को गृहण कर्‌ सकता दे गध रसादि फो नही । प्र 
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माण सृक्म होने से किसी इ'द्विय का विषय नदीं ।ईखल्िये भिना संघात 
फेप्रथक्‌ २ एक २ भण इ द्रिय का विषय नदीं । यदि अवयवी को.भव 
यर्वो के सगीत से भिन्न कोई बस्तु न माना जावे ता ्चवयवी फा ग्रहण 
भी इषद्विर्यो सेन होना चाद्ये । क्योकि जब एक श्रणु नरवयव दहैतो 
उसका समुदाय भी अबयव नदीं हो सकता । अतएन श्रबयबी शब 
यवे समुदाय सेभिन्नहैश्रोर वही श्रवयव समुदायको इद्वियप्राक्य 
बनता है । इस पर च्माक्ष प करते दै- 
्वयवावधविप्रसङ्गश्चैवमाग्रलयात्‌ ॥१५॥ (पूवं पत्त) 


प्रवयवी श्रवय्नौ केसबदेशोमेडटैवाएकदेशमें जैसे यह 
प्रन क्रियागयाथा, पेमेहीयह अ्रश्नमो हो सकताहै क्रि श्रवयवब 
व्यब केएकदेशमेंरहतारैवा जव देशो मे. किर भवयवोंकेभी 
छवयव परमाश्श्रों के बिषय मे भी यह प्रश्न :द्येगा यहां तक कि प्रलय 
“पद ` अर्थात श्रपने कारण में लीन होने तक यह प्रंहन -दोना चला जायगा 
शोर अंतमे जाकर अभाव या शन्य ही मानना पड़गा। फिर यह्‌ संदेह 
उद्धन्न होगा कि भ्रभाव या शून्य से भाव खा उत्पत्ति किंस प्रकार ही 
सकती दै ? इसका समाधान करते है- 

न प्रलयो ऽशुसद्धावात्‌ ॥१६॥ उ० 

वयवी के विभाग कल्पित करके अवयवी के खडनसे जो 
भाव सिद्ध किया जाता ह यह ठीक नही क्योकि यह्‌ देतु निरवथव 
„ परमाश््रां का खण्डन नही कर सकता । वस्तु का विभाग करते २ जब 
उसका खण्डन हो सके तव उसे परमाण कते ह घोर कारण में लीन 
होने कानामनशदैजोषकिकायकादोतादहै। कास्सा रूप परमाणु 
काजो कि विभागके श्रायोग्य है नाश नदी होता । जव परमाण का 
प्रलय नही! है, तब भभाव किसी वस्तु का नही दो सकता । भव पर- 
मख का लक्तण कहते दै- 

परं वा रटे; ॥१७॥.उ° 
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किसी वस्तु का विभाग करते २ जव वह उस दशा छो पर्ैचजावे 
कि फिर उसका विभागन दहो सके उसको परमार कवते ह । भत्र 
परमाणु के निरव्यव होने पर भाक्तेप करते दै- 
अाकाशव्यतिभेदानदनुपपत्ति ॥१८।। (वपन्त) -“ 
परमाणु का निरन्यव सिद्ध नदी होता, क्योकि परमाणु के भीतर 
सकाश मोजद है चौर बाहरभी द्माकाश है । जबकि परमाणु व्याप्य 
हतो फिर वह्‌ निरव्यव क्योकर हो सकता है । भ्रतएव परमाणु 
भ्रवयव होने से ्ननिस्य दै पुनः बादी केदता रै- 


आकाशास्सवेगतत्नं वा ॥१६॥ [पूर प] 
यदि परमाणु में श्राकाशका होना नदौ मानोगे तो भाकाश 
सवः व्यापक न रहेगा थव इसका उत्तर देते दै- 
अन्तवंदिश्चकायंदरव्यस्यकारणान्तरवचनादकायेतदभावः॥ २०॥प० 
भीतर च्रौर बाहर इन शब्दों का व्यवहार कायः बस्तु श्रौर उसके 
भागो मेंहो सकतादै परमाणु के कायन होने से उसमें यदह व्यवहार 


नही हो सकता । क्योकि सद्म कारण का नाम जिसका विमागन 
हो सके परमाणु । 


फिर इसी कौ पुष्टि करते हं- 
शब्दसं मोगविमवाच स्वंगतम्‌ ॥२१॥ (इ० प०) 
कोद सायत्र पदाथ अकाश कौ व्यापकता से रहित नही ही 
सक्ता । कठिन धातु भौर पाषोणादिकमें भी श्माकाश विद्यमान दै । 
इसका धेमाण यह है कि सव पदार्थो मे संयोग श्रोर शब्द्‌ .फौ उद्पत्ति 
देखने मे श्रातीं दै । 
अव्युहाविष्टम्भविशत्वानि चाऽऽकाशधरममां ॥२२॥ उ० 


श्रव श्राकाश फे लक्तण कहते हँ- । 
किंसो वेग से जति हए पदाथ क किंस्ी अन्य पदाथ से टक्कर 


ऋ 
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खाकर लोरने का नाम भ्यूह श्रौर उसका सुक जानां विष्टम्भ कदलाता है 
ये दोनों धम्मं साववयव पदार्था में ह्येते द । श्राकाश निरवयव रहै, इस 
लिए उससे मिलक्रर न तो कोड पदाथ लौट सकतादहैश्रोर नरस्कदही 
सकता है, व्यूह श्रौर विष्टम्भन होनेसे द्यी चाक्राश विभु है श्रथौत्‌ 
उसकी गति की कहीं ्रवराध नही । तएव याकाश ॐ व्यापक होने से 
परमाशगुश्रो के निरवयव श्रौर नित्य हने में कोद बाधा नंदी हो सकती 
मब वादी फिर शङ्का करता दैः- 
मृत्तिमताश्च संस्थानोपपत्तेरवेयगसद्भानः ॥२२॥ (१०१०) 
जितने परिच्छिन्न चौर स्पशवान्‌ द्रव्य ह, उनका कुलु न कुष्ठ 
प्राकार देखने मे.्माता है, चाह्‌ बह त्रिमुज हो या चतुमुःज यावन्त "ला 
कार या पिर्टक्ार इव्यादि । श्रौर जिसका श्राकार होता दै, वह्‌ संयुक्त 
है । परमाणु भो परिच्छिन्न श्रौर स्पशवान्‌ रै, इसलिए बह निरवयव 
नहीं हो सकता । इसी की पुष्टि करते है :- 


संयोगोपशत्त श्च ॥ २४ ॥ (पूवपतत) 


संयोग भी परमारगुश्चों का धमै है जघ तीन परमाण श्रापस में 
मिलेगेतोदो इधर उधर हगे श्चौर एक बीच म । इससे उनके पर्‌ शरोर 
प्रपर भाग भीं कद्‌ लायेगे । जब परमाशाश्चौ का संयोगहोता है श्रौर 
उसके पर श्र श्रपर भागमीदहोते हैतब वे निरवयव क्यों करहो 
सकते टै ? अव इसका समाधान करते दै-- 


नयस्थाकारित्वादनवस्थाऽनुपपत्त स्चाप्रतिपेधः ॥२५॥ 


जो पदार्थं सावयव रहै ओर जिसमें संयोग होता दै, वह आ्कार- 
वाम्‌ श्रौर अनित्य दै । दोनो हेतः अनवस्था दोषयुक्त ह । जिसका को 
स्थिति न हो उसे श्ननवस्था कहते ह । यदि परमाण को परिच्छिन न 
माना जवे तो उसमें श्रनवस्या , दोष श्रावेगा । क्योकि अपरिच्छिन्न 


, होने से उसके विभाग होते दी चल्ञे जायेगे, कीं पर उनकी समापि न 
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होगी । इसलिये श्रगवस्थित होने से यह हेतु माननीय नहीं । श्रव जब 
विज्ञानवाद्‌ अर्थात्‌ सव पदाधं भावाश्रित दै, अरथौत्‌ बुद्धि मे ही ठरे 
हुए है, वास्तव मे कुड नही, को परीक्ता को जाती दै- 


बुद्धया विवेचनात्‌ तु भावानांयाथातम्यानुपलव्धिस्तन्त्वषकषंणे 
पटसद्धवानुपलबग्धिवचदनुपलबन्धिः ॥२६।। 


यदि कपड़में से एक २ तार ल्ग करके देखें तो कपड़ा सिवाय 
तारो केश्रोर कोई वस्तु ही नदो" टदरती चतएव कपड़ा ेषल बुद्धि का 
विषय है । वास्तव में कुदं नदी" । प्रव्येक वस्तु की यदी दशा है कि बह 
वस्तु तो कुछ नही, पर उसका ज्ञान होता है । इसिये प्रव्येक वस्तु का 
जोज्ञन दै वह्‌ मिथ्याज्ञानदहै। यायो समभो कि ज्ञान के सिवाय मोर 
किसी पदाथ कौ सत्ता वास्तविक नदी । क्योकि जो कुहं मालूम होताहै 
वह क्ञानदहीसेहै ध्र ज्ञान ही है इसलिये विज्ञानी एक पदाथ रै 
श्रोर कुल नही ' । 

्रन-दम तो ज्ञान के ्रतिरिक्त ज्ञोय की सत्ता प्रवन्त देखते है, 
यदिज्ञयनद्ोतो किसकाज्ञानदहो ? जेसे हमारे सामने यह स्व गाड़ी 
खडी है, इसका प्रत्यन्त ज्ञान होता रै ! 


उन्र--गाड़ी कोड पदाथं नही, उसकी रचना फेवल ज्ञननेकी 
दै । पिया धुरा श्रौर बम्ब श्रादि का नाम गाड़ी रख लिया है। इस 
प्रकार पहिपरे श्यादि भी कोई बस्तु नदीं । एक गोल चक्र ्ोर कद डंडी 
का नाम पिया रख लिया है। इसलिये सव पदार्था को रचना ज्ञान 
करता है । अष इसका उन्तर देते ह~ 


व्याहतत्वादहेतु; ॥२७॥ ( उ० पत्त ) 


लब किसी पदाथः की सत्ता दै, तव बुद्धि से उसका ज्ञान होतार 
रौर जो मिथ्याज्ञान होता है बह भी दो सत्ताश्रो को विद्यमाता भेंदोता 
हे । यदि दो सत्तायं विद्यमान नहोतो किसक्ाज्ञान किस में होगा? 
क्योकि मिथ्याज्ञान का अर्थं यह दै करि न्य पदाथ का ज्ञान होना। 


[ 
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जव कोई पदाथं सिवायज्ञानकेरैहीनदीतो सका ज्ञान किसमें 
-होता है? श्रौर यहजोहेतुदियादैकि तारौ से प्रथक्‌ कपड़ा कोई 
वस्तु नही, यह्‌ भी ठीक नहीं । क्योकि कपद्े को तार कोद नर्द कहता 
छोर न कपड़े का काम तार दे सक्ता रै) इसलिए परस्पर विरुद्ध रोने 
सेवादीकादहेतु देतु । यदि तारों से कपड़ा प्रथक्‌ बस्तु है तो उनके 
बिना उसका ज्ञान क्यो नहीं होता ? इसका उत्तर देते दै- 
ठदाश्रयत्वादए्थग््रहणम्‌ ॥२८॥ ( उ० पक्त ) 


सूत की तारं जिससे केपड़ा बनता है, कपडे का श्राश्रयदैश्रौर 

वही उसकी उत्पत्ति का कारण भी है । ्माभित सदा पने श्ाभय के 

श्रघीन रहता है, इसलिये कपड़े का सूत के तारो से प्रथक्‌ प्रहण्‌ नहं 

होता किन्तु उसके साथ ही उसका भी प्रह करिया जातां है । परन्तु यहं 

घ्माश्रय श्चान्नत का मेद्‌ बुद्धिसे जाना जाता दै, इसलियेवे एक नदीं 

हें । जिन पदार्थो मे याभ्य श्रौर श्चाभित सम्बन्ध नहीं दै, उसका 
प्रहणदोतः दै । फिर इसी चरथं की पुष्टि करते दैः - 
" प्रमाणतश्चाथ॑प्र्तिपचेः ॥२६॥ (उ०प०) 


जो बस्तु जैसी रै, उसका प्रत्यक्तादि प्रभाणा से वेसा ही ज्ञान 
होताहेश्रौर जो बात प्रमाण सिद्धो, उखको मानने से कोद इनकार 
, नही कर सकता क्योकि प्रमाण अथः का प्रत्यायक है । यह श्मुक वस्तु 
दे, एेसी है, इतनी हे इव्यादवि वस्तुत्राद को प्रमाण सिद्ध करता रै, अतः 
केवल विज्ञानवाद्‌ ठीक नदीं श्रौर भी हेतु देते ईः- 
प्रमाणोपपत्यनुपपत्तिभ्यम्‌ ।३०। (उ०प०) 


पदार्था को शून्य या कल्पित मानना ठीक नर्द, क्योकि जिस 

प्रमाण से तुम शून्य या कसित सिद्ध करोगे उसकी सत्ता तो माननी ही 

, पड़गी उसका भाव मानने से फिर सब का अभाव कयोकर सिद्ध होगा। 
एक वस्तु का मी भाव होने से सब का शून्य या कल्पित होना न रहेगा । 
यदि बिनाप्रमाणकेदी सबको शून्य या कल्पत माना जवेतो इसे 
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कोद वुद्धिमान्‌ स्वीकार न करेगा । क्योकि बिना प्रमाण के किसी वस्तु. 
की सिद्धि नहीं हती । वादी शंका करता दैः- 


स्वप्नविपयाभिमानवदयग्रमाणप्रमेयायभिमानः ॥२१॥ [१०] ` 


जसे स्वप्न के प्रमेय पदार्थं कल्पित हाते है, परन्तु उनका अभि- 
मानहोतादैपेसेद्यी प्रमाण र प्रमेय का अभिमान मी कल्पित रै, 
वास्तव में कुल नही" । इस पर एक दृ्रन्त श्रौर देते हैः- 


भायागन्धवेनगरमरगतष्णि्ावद्वा ॥२२॥ (पू०) 
ने 
या जंसे श्रम से मायिक गन्धर्नगर्‌ या मृगतुष्णा का मिथ्याज्ञान 
होतादहैरेसेही ५ रौर प्रमेय का स्ञान भी कल्पित चमर बस्तुशून्य 
हे । इसका उच्चर देते दैः- 


हेत्वभावादसिद्धिः ॥३३॥ [उर पत्त | 


इस प्रति्चा के लिये कि स्वप्नपदार्थं कल्पित है, कोड हेतु नदीः 
है श्रोरबिनादहेतु के प्रतिज्ञा करते से कोड बात सिद्ध नदीः होती । 
यदि यह्‌ हेतु दिया जावे छि जाग्रत अवस्था मे उनके रभाव से उनका 
मिथ्या होना सिद्धहोतारै, तो जाग्रदवस्ध्रा के विषयो का भाव मानना 
पडेगा, जिससे बाद्य पदार्था का भाव सिद्ध दहीगा । जब बाह्य सिद्धदहो 
गये तो उन्हीकाप्रितिविम्ब स्वप्न पदाथभी द ( चह भ्रससे कुहं का 
कल्म दीखे') यदि कहा जावे फि जाग्रदवस्था के पदाथंमी मिथ्या तो 
स्वप्न पदार्था का खण्डन नरह द्य सक्ता क्योकि जाग्रदवस्थाका सत्य 
मान कर स्वप्नावस्था को सत्य मान कर स्वद्रावस्था का श्रसत्य होना 
कहा जाता है । जब जाप्रद्वस्थादहीमिप्यादै तो फिर स्वघ्रावस्थाका 
मिथ्या होना किस कौ चअपेन्ता से जानतेदो ? किसी वस्तुके भावसे 
उसके अभावकाज्ञानदोता दै । जैसे बेलके शङ्ख होने से मनुष्यके, 
ङ्क काञ्ममाव कदा जातादै। यदि किसी केसीगदहोतेदीनदीतो 
उगको हेतु में रलकर कौन मनुष्य के सगा का च्नभावर सिद्ध करता। 


चतुर्थाःऽध्याय २ श्रा २३५ 


स्वप्र में जो मिथ्याज्ञान होता है, उसका कोड कारण होना चादिए जब 
उसका कारण जाग्रत्‌ काज्ञानदहैतो फिर कर्पित कां रहा । श्रतएवं 
कव स्वप्नाभिमान दी निमू ल नर्होतो फिर प्रमाण प्रमेयाभिमान करयोकर 
कस्पित हयो सकता दै । स्वप्नाभिमान फैसे होता दै,इसवोे दिखलाते दै- 


स्मरतिसंङ्ल्पवच्च स्वप्नविपयभिमानः ॥३४॥ [ उ० | 

जिन कारणो से स्मृति श्नोर संकस्प उत्पन्न होते दै,उन्दी कारणो 
से स्वप्नाभिमान भी होता है, श्यर्थीत्‌ जिन पदार्थो का पले ज्ञानदो 
चुका दहो, उनके संस्कार मन में विद्यभान होनेसेस्वप्न में उनका भान 
होतादहै,जोव्स्तुदृषटयाश्रतन दही उसका स्वप्र में भी भान नीं 
होता । यहां ह्र से अभिप्रायज्ञातसे दहै । ज्ञात पदार्था को जबस्वप्रमें 
वाद्य शरीर ओर इन्दिय काम करने से रुक जाते द, सुम शरीर श्रौर 
मन उनको स्मरण करता दै, यही स्वघ्र कदलाता है । यदि स्वप्न म्मौर 
जागरण में कुच भेदनदहोता तो स्वप्नाभिमान कटनां बन दी नर्ही 
सकता था । तात्य यह रै फि जैसे स्मरति शरोर सङ्कत्प पटज्ञात विषयों 
को सिद्धकरते हपेरदी स्वप्नाभिमान भी जाग्रतके भ्रनुभूत विषयों 
को स्मारक शरोर साधक्र है| 

प्रशन--दम प्रायःस्वप्र में श्रपना सिर कटा हृश्रा श्रौर श्रपनेको 
श्राकाश में उडत दुखा देखते ह । यह्‌ हमारा पदल देखा हृश्रा या सुना 
ट्श्ा कव दै? 

उन्तर-हमारे दसरे के सिर कटे हुए च्रौर पक्त आकाश में उडते 
हुए देखे या सुने हं । इनके सस्र हमारे मनमें भरे हृएदहोतेदहे। 
स्थप्रमें इन्र्यो का श्र्था के खाथ सम्बन्ध होने से ज्ञान नहीं होता 
किन्तु केवल मानसिक ज्ञान होता दै श्रीर मन उस समय विकल्पव्रत्ति 
के श््ीन होकर उनकी यथेच्छं रचना करने लगता है अन्यके धमंको 
छन्य में आ्रारोष करने लगता है। प्रतएव स्वप्र भी एक प्रकार की 
समरति दै, चाह वह्‌ मिथ्या श्रौर बनावटीदहो। ्रान्तिका निरोध किंस 
प्रकार दी सकता देः 
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मिभ्यथोपलब्धिषिनाशस्तत्वज्ञानासस्वप्नधिषयाभिमानप्रणाशब- 
सप्रतिबोधे ॥ ३५ ॥ [उत्तरपच्‌] 


जिस प्रकार जाग्रदवस्था में खप्न का प्रभिमान नष्ट दहो जाता है 
इसी प्रकार तत्वज्ञान के होने पर भिध्याज्ञान नष्ट ह्ये जाता है। 

प्रशन - मिथ्याज्ञान किसे कहते हे ? 

उत्तर-जेसे दूर से स्थारु को देखफर यह्‌ श्रम होता ह कि यह्‌ 
पुरुष है वाक्य ! एेसे ही वस्तु बुद्ध शरोर दो श्मौर उसको सममा कु 
रोर जावे, इसको मिथ्या ज्ञान कते है | 

प्रणन-- तत्वज्ञान किमे कटते ह ? 

उन्तर--जो पदाथ जेसा हो, उसको वैसा ही जान जेना तत्व- 
ज्ञान कहलाता दै, स्थाण॒ शरोर पुरुप को पुरुप सममना यही तत्वज्ञान 
दे । कोई पदाथ नष्ट नर्ही होता किव उसका तलज्ञान होने से मिभ्या- 
ज्ञान नष्ट दहो जाता है । जैसेवाल्‌ को देखकर जो ज्ञान हुख्ा था, 
यथाथ ज्ञान होने पर वालू नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसको भ्रमसे पानी 
समक्‌ लिया था यद्‌ मिथ्याज्ञान नहीं रता । इसी प्रकार जाप्रत सें 
पदाथ या उनके संस्र नष्ट नदीं दते किन्तु स्वप्नविपयक उनका 
मिथ्याभिमानदूरदहो जातादहै। 

पव भिध्याज्ञान की सत्ता सिद्ध करते है-- 


यद्ध श्वं निमिचेसाद्भवोपलम्गात्‌ ॥३२६॥ [उ०पक्‌] 


जैसे बस्तुसत्ता अनिवाय दै अर्थात्‌ उसका अभाव नही हो 

सकता वैसे ही मिथ्या बुद्धि का भी अभाव नहीं होता । केवल जिसको 

तत्वज्ञान हुभ्ा दे, उसके आत्मा से मिथ्याज्ञान दूर हो ज्ञाता रै, अन्यत्र 

उसकी उत्पत्ति शरोर स्थिति देखी जाती है । तः निभित्त श्र सद्भाव 
के होने से मिथ्याज्ञान की सत्ता दै श्रव इसके मेद दिखताते हेः 


तश्चप्रधानमेदाच्च मिथ्यबुद्धं हर विध्योपपत्तिः ॥३७॥ (उ०प०) 
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जो बस्तु हो उसको तत्व कहते ह शरोर जिसका उसमें ज्ञान दहो 
उसे प्रधान क्वे है । तत्व श्रौर प्रवान इन दो मेदो के होने से भिथ्या- 
बुद्धि दे प्रकर क! दै । जसे रस्षीजो एक वस्तु दहै, तत्वह शरोर सपः 
जिसका उसमें ज्ञान दोतारहै, प्रधान है। यदहीकार्ण है कि रस्सीरमे 
सपःकाज्ञान दहता है । यद्यपि तस्वज्ञानके होने पर भिथ्याज्ञान की 
निवृत्ति हो जाती है तथापि जब तक तत्वक्षान नक्ष होता, तव तक तो 
मिथ्याज्ञान की सत्ता ( चाहे बह भ्रामक ही हो ) माननी पडती है। 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति फिस प्रकार होती रै, यह दिखलाते दैः- 

समाधिविशषाग्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ [उचरपच्ञ ] 

इन्द्रियां के श्र्थोसेमनको रोककर श्रानन्दघन परमातमा मे 
लगाना समाभिरहै र समाधि के श्चभ्यास करने से तत्वज्ञान-दीत 
है । तत्वज्ञान के होने में मन की चंचलता सरसे बडी सकावट दै श्र 
जब तक इद्धया का विष्यो के साथ सम्बन्ध रहता है तव तक्र मन 
स्थिर नहीं होता । जब समाधि के श्रभ्यास से मनको विपयोंसे सेका 
जाता है, तब तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती दै । 

वादौ शङ्खा करता दै-- 


नार्थविशेपप्राघत्यात्‌ २३६ (पूवं पच्च) 

ममाधि का सिद्ध होना कठिन ही नहीं, किन्तु श्रसम्भवसा है 
क्योकि इन्धियो के च्रं पेते प्रवल है कि विना इच्छाके भी मनुष्य को 
छ्मपनी तरफ खींचते हँ जब तक्र इन्विय वतमान दहै, शरोर उनके विषय 
भी संसार में विद्यमान ह, तब तक यहु श्रसम्भव है कि मनुष्य कामन 
खनसे हट सके । हटना तो एक तरफ यह्‌ तो उनसे तृप्र भी नरह दोता। 
इषो की पुष्टि में दूसरा देतु देते दै- 

ज्ुदादिभिः प्रवत्तनाच्च ॥४०॥ [ उत्तर पत्त ] 


भूख, प्यास,सर्दी, गमी ओ्रीर बीमारी श्रादि उपाधिरयँ जौ स्वा- 
भाषिक हकभौी मनुष्य को स्थिर चित्त नहीं होने देती । इन स्वाभाविक 


२३८ चतुथ(ऽध्यायः २ श्रा 


रुकावरो के हने से समाधिका होना श्रसम्भवरै श्यौर समाधि केन 
हमने से तत्वज्ञान न्ह दो सक्रता श्योर तत्वज्ञान के अभाव में मुक्ति 
केवल क स्पत रह्‌ जाती दै। 
सव इसका उत्तर देते ई- 
ूवेकृतफलानुन्धत्तिदुःपत्ति ।॥४१॥ (उ० पतत) 
यदि मनुष्य वार २ समाधि के लिये यत्न करे तो पूलजन्मकरत 
कर्मा की सहायतां से समाधि सिद्ध दहो सकतीहै । यदि इस जन्मे 
न होगी तो श्रगले जन्म मे च्रवश्य होगी । श्रभ्यास में बडी शक्तिर, 
जब लौक्रिक कार्यो मे किया ह्ृश्रा श्रम्यास निष्फल नदीं जाता तब 
पारलोकिक कार्या में यह निष्प्रभाव कर्यो कर हो सक्ता है † 
दमी की पुष्िमें रोर हेतु देते है- 
अररयगुहापुलिनाऽऽदिषु योगाभ्यासोपदशः ॥४२।॥ [३०] 
योगाम्यासका जो उपदेश दिया गया दहै, वह्‌ प्रत्येक स्थान पर 
नदीं, किन्तु बन, गुहा, नदौ तीर्‌ श्रादि एकांत स्थानों मे बैठकर योगा- 
भ्यास करना चाहिए । क्योकि इन स्थार्नो में विक्तेप नहीं होते या बहुत 
ही कम होते ह, जिनको अभ्यास से निवारण किया जा सकतारहै । 
मव शंका करते है-- 
प्रपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥४२॥ [पूरं पत्त] 
यदि बिना इच्छा के श्रथ मनुष्यको च्पनी शरोर खींच सकते 
हतो मुक्रितिमें भी कोद ीषयिक ज्ञान से नक्ष बच सकता । क्योकि 
मुक्ति मँ केवल इच्छादहौ नदीं होती, संसार के विषय तो बिना इच्छा 
के भो मुक्त पुरुष को श्रपनीौ शरोर खींचेगे। 
व इसका उत्तर देते है-- 
न निष्पन्नाक्श्यम्भावितवात्‌ ।॥४४॥ 


सुक्तावस्था में स्थूल शरीर के न रहने से बाह्य विषयों का प्रहण॒ 
नहीं हो सकता । क्योकि वाह विष्यो के चान के लिये चेष्टा शौर इद्रियोँ 


ह+ 
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के पछ्माध्रयका होना श्रावश्यक है । परन्तु मुक्तावस्थामेंनतो शरीर दही 
“रहता हैन इद्द्िय, इमलिगे उनसे उत्पन्न ्ोने वाला विषय स्ञान कयो 
कर हो सक्ता है ? इसी की पुष्टि करते है- 
तदभावध्चापवर्गे ॥ ४१५ ॥ [ उ० पक्त ] 
ज्ञानोत्पत्ति का कारण जो शरीरादि का समुदाय रै, धर्माधमं 
सस्कारां के नरहनेमे जो शसीसेपत्ति का कारण दै मोक्त मे उसका 
प्रभावहो जाता दहै, इन्दियां के यभाव होने से उनके श्र्थाका शान 
कसे दो सक्ता दै ? इसलिये मोक्त मेँ मिथ्या वुद्धि की आशंका करना 
ठीक नर्ही । श्रव मोत्त॒प्राप्नि के साधन दिखलाते दँ 
तदथ यमनियमाम्यामात्मसं्कारो योगास्चाध्यात्मविष्युपामेः 


\.- ॥४६॥ (उचरपक्त) 
योगशास्त्र के विध्यनुसार यम नियमादि श्राठ श्रङ्गोके द्वारा 
त्प संस्कार करना चाटिय्‌ | 
प्ररन-योग के आट ङ्कक्या दहै? 
उत्तर-(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) 
प्रत्याहार (£) पारणा (७) ध्यान (८) समाधि । इनकी व्याख्या योग- 
द्शंन के साधनपाद्‌ मं की गहै । 


प्रन--क्या योगाभ्यास के बिना मुक नदीं हो सकती ¶ 

उन्तर--ग्रोग के बिना तत्व्ञान का होना कठिन है शरोर तव्वस्ञान 
के बिना मुकिति नदी ह्ये मक्त इसलिए मुमुद्ध को योगाभ्यास च्ावश्यक है 

प्रल--योग च्रोर समाधि से तत्वज्ञानदहोनेमे क्याप्रमाण दै? 

उत्तर--यदि कोट पूवे कि मिसरी के मीटाहोनेमे क्याप्रमाण 
है तो इसका उत्सर यदहकिवातो जिन्दोनि मिसरीको खाया दै उनसे 
कष्टो या सुद खाकर देखलो, इसके सिवाय श्रौर क्या प्रमाण हो सकता 
है ? इसी प्रकारयातेयोगि्यो से जाकर पृष्धो या सुद्‌ योग करके 
देखा योग के श्रतिरिक्त श्रार भी मोच्त के साधन ट्‌- 
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ज्ञानग्रहणभ्या स्तष्टि्य सह स बाद ।॥४५७1। (उ०) 
योगसाघन के प्रतिरिक्त मोच्त प्रि के लिए मुय॒क्लु को अध्ययन 
श्रवण शरीर मनन के दारां तत्वज्ञान का निरन्तर श्भ्यास करना 
चाहिए । इसके श्रतिरिक्त बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए तत्वज्ञानियों 
के साथ सम्बाद्‌ भी करना चाहिए । क्योकि विना श्रभ्यासकेज्ञान की 
वृद्धि श्रौर बिना सम्वाद्‌ के बुद्धि की परिपक्वता श्रौर संदेहो की 
निवृत्ति नदीः दो सकती । सम्वाद्‌ किम प्रकार करना चाहिए- 
तं शिष्यगुरुसत्रह्मचारिविशिष्टयाऽथिरनष्यिमिरमभ्युपेप्राद्‌ ॥४८॥ 
(उत्तर पर्ष) 


प्रथम तो श्रपने से अधिक विद्वान्‌ गुरु से संवाद्‌ करना चाहिये, 
वहु संवाद शास्त्राथः को रीति पर नदी, किन्तु जिज्ञासु होकर विनीत 
भावसे प्रशम करना चाहिये । श्रौर उत्तर पाकर धृषता या हठनदी 
करना चाद्ये | यदि कुष्ठं सन्दरह रहे तो नञ्रभावसे च्रिनीत श्न्दों में 
उसे निवेदन करना चाहिए । गुर के श्रतिरिक्त ज्ञान की टदृता के ल्य 
्मपने सप्राध्यायी तथा योग शिष्यो के साथ भी प्रेमपूर्जक संवाद्‌ करना 
चाहिये । इस प्रकार समभ्वाद्‌ करने से तत्वज्ञान की प्रापि में सहायता 
मिलती रै । यदि अपने से श्रधिक विद्वान्‌ न मिक्ते तो क्या करेः-- 

प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनाथंमधितवे ॥४६॥ ८ उच्चर पक्त ) 

जिसको तलज्ञान की जिज्ञासा हो यदि उसे परा तत्वज्ञानी गुर 
न भिल्ञे तो दुसरे विषार शील पुरुषों से भी प्रतिपत्त हीन होकर सर्थीत्‌ 
द्मपनां कोई पदं स्थापन न करके सवाद्‌ करे । जिज्ञाघ्चुको श्राप्रहन 
करना चाद्विये क्योकि च्ाप्रही मनुष्यस्व्यको प्रात्र नदी" हो सकता 
यदि तःवज्ञान के लिये वाद्‌ ही उपयुक्त है तो जल्प शअ्रौर वितण्डाका 
उपभोग किंस श्रवक्षर पर करना चादियेः- 

तत्वाध्यव्रसायसंरकषणाथं जवययवितण्ड वौीजप्ररोदसंरल्णाथं 


कश्टकशाखाऽऽवरणवत्‌ ॥५०॥ (उत्तर पत्त) 
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+ जि प्रकार बीज बोने वाते का प्रयोजन केबल न्न श्रोर फलं 
से होता है, परन्तु उसकी रक्ताके लिये खेत के चारो तफ उसेकाटोकी 
वाद्‌ लगानी पड़ती है जिसमे दुष्ट जन्तु उस भ्रघ्न या फल को उसका 
च्मभिप्रेत है किन्तु हेतुक श्रौर नास्तिक लोग श्रपने कुतकं हेत्वाज्ञान 
को जटिल श्रौर संशयास्पद्‌ बना देते है उनसे उसकी रक्ता करने फे 
लिये कभी २ जक्प शरोर वितण्डा की भी श्रावश्यकता होती है । श्रतएव 
द्मपने अवसर पर ही इनका प्रयोग करना चाहिये न कि सर्वदा । 


। इतिचतुर्थाभ्यायस्य द्वितीयमान्हिकम चतुर्थाध्यायः समाप्रः ॥ 


वनय पदो (क 


रथ पञ्चममोध्याये प्रेथमाह्विकम । 


. ` . पले श्रभ्वाय भं दिखला चुके दँ करि साधम्यं शरोर वैधम्य' भेद 
से अनेक प्रकार कौ जाति होती ह जिनका सविस्तार वणान इस श्ध्याय 
में किया जात्ता है । जातियों के निम्नलिखित २५ मेद हे । 


साधर्म्यवेधन्योत्कर्पापकपेवरर्थावरयविकल्पसाष्यंप्रप्वयप्रातनि- 
प्रसङ्कपरतिद्न्तानुपत्पत्तिसंशयप्रकर णहेत्वथांपत्यविशेषोपपस्युपल- 
स्ध्यतुपलब्िनित्यानित्यकरायंसमा ॥ १ ॥ 

१-- साधम्य सम, २्-वेधम्य खम, ३-उत्कप॑सम, ४-अपकपंसम, 
४-चण्यं सम, ह-श्रवण्य सम, ७-विकस्पभम, प-साभ्यसम, ६-परोप्रिसम 
१०८-च्नप्राप्निसम १ {-प्रसङ्गसम १२-प्रतिदष्टाम्तसम १३-श्रनुपत्तिसम 
१४-संशयसम १५-गप्रकरणसम १६-देवसम १५७-अर्थापत्तिसम १५ श्रवि- 
शेषसम १६--उपपत्तिसम २०-- उपल्तव्धिसम २१९ श्रनुपलब्धिसम 
२२-नित्यसम २३-भनित्यसम र४-काय'सम । ये २४ जाति मेद है 
जो फि ये साधम्यादि की समता से उयन्न होते ह इसलिये इन सव फे 
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छन्त में 'समः शब्द दिया गया दै । इनका लक्लण भागे क्रमशः सूत्रकार 
हौ करते द । प्रथम साधम्य'सम श्नौर वैधम्य'सम फा लच्तण-- ९ 


~ साधम्यधधम्याभ्या्चपपंहारे तद्धमविपर्मयोपपत्त ; सापम्प- 
(| 
वेधम्म॑समीो ॥२॥ 


जब साधमयः से साध्य में चिपरीत धमःदेखा जवे,तव साधम्य 
तेदह साध्यक्षाखर्डन हयो जाता है,इसको साधम्यसमदोष कहते हे । 
ससे किसी नेका कि घटादि उस्पत्तिमान होने से काय दै, श्रतएव 
अनित्य है । इस पर दुसरा कता दै, जैसे श्राकाश निरवयव होने से 
निस्य ह वौसे ही शब्द्‌ मौ निरवयव होने से नित्य है । परन्तु ये दोनो 
दृष्ट हेतु द क्योकि काय्यःके साथ किसी गुणा के मिलने से भनिव्य 
होना श्चौर कार्ण के साथ किसी गुणका साधम्य होने से नित्य देना 
साभ्य के निर्णय में पया नहीं, इसके लिये किसी श्चन्य हेतु कौ 
इ्माबश्यकतहि । सास्पव' यद रै रि दो पदार्था्मे किसौ एक धमक मिलने, 
ते ज्ञो समला का प्रतिपादन करना दै, {उसको साधम्य सम दोष कहते 
है । रेखे ही वैषम्य^समभं दो पदार्थो के विरुड धर्मा को लेकर उनो 
विषमता का प्रतिपादन किया जाता दे । ससे कोई कहे कि आकाश के 
विरुद्ध उतयत्ति धमं होने से शब्द श्ननित्य दे । इस पर दूसरा कदे कि 
निस्य श्चाकाश मे समान सावयव न दीने से शब्द्‌ नित्य दै द्रोर्‌ घटादि 
कार्यो से निरबयव शने के कारण शब्द बिलक्तण दै । यहां भी कोद. 
विरोष हेतु नद क्योकि शाब्द मेँ दोनो घम दह, बद्‌ अनित्य घटादि के 
खमान उस्पम्न होने वाल्ला मो रै श्रोर नित्य श्ाकाश सदश निरबयव भ 
2 । बाद करने बालि दोनों पक्त इससे अपना २ प्रयोजन निकाल सकते 
द श्सलिये ये दोनो निणं य के प्रतियोगी साधम्य सम दोष कलते 
ह । सारांश यष दै किदो पदाथ परस्पर किस एक धम के मिलने सेः 
एक जसे नदी हो जाते भरर नदी किसी पक धम के नमिलने से वे 
अपस तरे एक दूरे फे प्रतिदन्दी हो जावे हे । इसरो पुष्टि करते ई-- 
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~ ~ गोत्वाद्र गोतिद्धवरतात्सद्धिः ॥२॥ 


फेवल एक धर्म के सधर्म या बेधर्म्मषम सेसाध्य ; वोरस्दि 
किया जाता है,उसमें श्रम्यवस्या दोषमी होता दै । श्रतएर भत्येक पदार्थं 
छी सिद्धि उसके सामान्य धम से होती है ।जेसे गौ पदार्थं कौ सिद्धिरमे 
गोत्व जाति श्रीर गव्राकरति हो मुख्य कारण है न कि पृच्छ श्रौर विषा- 
रादि क्योकि इनकी श्रतिव्यापत्रि मदिष।दिमें मे होतो रै श्रब उत्कः 
सम वण्यीसम, निकल्पसम श्योर साध्वसम्‌ का लक्ञण कहवे रै- 


८ 
साध्यरष्टांतयो्भर्मनिकस्पादुभयसाभ्यस्वाश्वोत्कर्पापकर्पवप- 
्यावण्येविकृत्पासाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 


साध्यश्रोर रष्टातिकेषम भेदे देनं तर सिद्ध होने वत 
उत्कषौसमादि ६ दोष होते द । जँ अविद्यमान घर्म के साथ तुलना 
करके साध्य को वणन किया जावे,उसे उर्मसम कहते है । जसे किसी 
नेकदादहैकरिषट के स्टश उत्पन्न होने से शन्द्‌ भी अनित्य है, इसके 
उत्तर मेँ दुसरा कहता है कि श्रनिष्य होना भीर .उत्पत्तिधर्मक होनाये 
दोनो घम॑रूपधान पदाथ मेद्यते दै, जब शब्द्‌ उटस्सिथर्मक शौर 
श्रनिस्य है तो वद रूपवान्‌ भी है। यदो शब्द्‌ मेँरूप न्दी था परन्तु 
वदू को परास्त करने के लिये उसकौ अधिक कस्पना करली गईं इसी 
को उत्कर्पसम कहते ई । 


जहां विद्यमान धम को खाभ्य से प्रथक. करके - वर्णन किया जावे 
उसे अपकर्म कते ई । जैसे किख ने काकि रूपरदहित भाकाश 
कार्य भोर अनित्य नदीं इसलिये शन्द्मौ रूप रदित दने से कार्य भौर 
भनित्य नदीं । यदा शब्द मेँ जो उसपत्ति का धम था, उसको रूपरदित 
होने से परथक. करियागया । जे साध्य श्नौर उसका हेतु बर्णन करने योग्य 
है, बह वर्स रौर जो वर्णन करने येग्य नदीं*बह अव््मसम कद्‌- 
लति दै" वस्तु मे कोनसा धरौ वख नीय दे रोर कौनसा श्चप्रणनीय, यहं 
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बुद्धि से जाना जाता दै, इसलिए इन दृष्टान्त नहीं दिए । जो धमं वस्वु 
को सिद्ध करने बाला है, दृष्टां मेँ उनके विकल्प से साध्य को सन्दिग्ध 
बनाना विकल्पसम दोष कहलाता है । जेसे कहा जावे कि क्रियावान 
वस्तु कोई भारी होती है जैसे लोहा श्रौर को$ हलकी होती दै जेसे 
वायु, रेसे दी क्रियावान कोई परिच्छन्न हो सक्ता दै जेसे ठेला श्रौर 
कोटं विमु दो तकता है, स श्रासमा । इसको विकस्पसम करते हे । 

साध्यम टृष्टांत के एक धमं मिलने पर मब धर्माका साध्य मान 
लेना साभ्यसम दोष कदलाता रहै । जसे कोडे कट किं यदि ठेला क्रिया- 
वाम्‌ है । यदि श्मात्मासाध्यदैतोदेला भी साध्य दै, इत्यादि दोना एक 
ते टै। श्व ऽक्तश्रापेक्तोका समाधान करते हैः 


किचित्साषरम्यादुपसंहारसिद्ध वे धर्म्यादिप्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 


जां कु साधम्ध होता दै, वहीं साध्य को सिद्धि होती दै+उसमें 
किसी धमं के विरुद्ध होने से उसका खण्डन नहीं होता सम्बन्ध सहित + 
कसो चमं में मिल जाने से उपमान सिद्ध होता है| जसे यह टष्टात 
देना किगौ के सदृश नील गाय होती है जिस धममें गो श्रीर नील 
गाय का सादृश्य टै उसी धमं के मिलने से दृष्टान्त की उपयोगिता सिद्ध 
होती है । विरुद्ध धमं के भेद से सनातनधमे कौ एकता का खरुडन 
नदीं शेता । तात्पयं यह है कि जिन श्र॑शों में गौ श्नौर नीलगाय मे साघ- 
म्य' है, वह विरद्ध श्र शो के वैधम्य से खरिडित नहीं होता । दृष्टांत में 
दाष्टांत का कोद एफ धम मिलना चादिए, यद्‌ श्रावह्यक नहीं कि इनके 
सारे धमः ही श्नापस में मिलें । श्रतएव उत्कषं समादि दोनों से डेषम्यं 
क्तो लेकर साध्य का खश्डन करना ठीक नहीं । इस्र पर एक दहेतु योर 
देते दैः 

साध्यातिदेशाच्च ष्टान्तोपपतेः ।॥ ६ ॥ 

दृष्टान्त में साध्यका एक धम मिलना चाहिए सब धर्मा के मिलने 

, को कोई आावद्यकत। नदीं । यदि सघ धमं मिल जाये तो साध्य मेँ श्रौर 
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दृष्टात भेदष्टी क्या रहा, मेद न र्हनेसे व्ह फिर साध्यको क्या सिद्ध 
करेगा ? चतएव साधभ्यसम प्रतिपेध श्रयुक्त दै । अब प्रतिसम श्मौर शप्र 
तिसम का लक्तण कहते हैः - 
प्राप्य साध्यम्राप्य वां हेतोः पुष्ट्या अ्रविशिष्टत्वादपाप्त्या 

असोधकत्वाच्च पाप्त्यपाप्निसमौ ॥ ७ ॥ 

हतु साभ्य खे मिलकर उसको सिद्ध करता दै अथवा बिना मिले यदि 
भिलकर सिद्ध करतादैतो दोनों मं किसी एक्‌ फी विशेषता न होनेसे 
कोन मिद्ध करता है श्रौर कोन सिद्ध होता है इसकी कुष व्यवस्था न 
रहेगी । अथत्‌ मिलने से उनमें साध्य साधक भाव नहीं रह सक्ता 
यदि बिना मिलेहेतुकासाष्यको सिद्ध करना मानोगेतो भी साध्यको 
सिद्धन दहो सकेगी । क्योकि दीपक उसी वस्तु को सिद्ध करता दै, जिस 
पर उसका प्रकाश पड़ता दै जिस वस्तु से उस्केप्रकाश का मेल नदीं 
होता । उसको सिद्ध नदीं करता । च्रतएव प्राप्ति से प्राप्तिसम श्चीर 
प्राप्त से च्रप्रास्तिसम दोश उत्पन्न होते है । इसका उत्तर देवे दैः- 


वटादिनिष्पिचिदशंनात्‌ पीडने चाभिचारादपतिषेधः ॥८॥ 

उक्त दोना प्रकारं खर्डन ठीक नदी" क्योकि कदी" हेतु की प्रास्तिसे 
च्मरोर कीः चप्राप्तिसे भी साध्य की सिद्धि प्रत्यन्त देखने में श्राठी है। 
घटादि कुम्हार चाक श्रौर मिहरी के मिलने से सिद्ध होते दै । श्रभिचार 
(साजिश) श्रादि बिना मि्ञे ही गुप्त रौतिपर्‌ श्रपना अभाव दिखलाते 
है । इसलिए प्राप्तिसम चौर श्रप्राप्तिसम प्रेतिषध श्चयुक्त ह! अब 
परसङ्कमसम शौर प्रतिदष्टांतसम का लक्षण कहते दँ 

"“दृष्टातस्म कारणाऽन पदंशात्‌ पत्वस्थानाच्च प्तिद्ष्टतिन 


पसद्गपतिर्ष्टांतसेमो ॥ & ॥ 

कारण का कारण श्चौर दृष्टां का रष्टांत नही" होता,जव कारणके 
कारण या दष्टात केषश्ष्टांत की जिज्ञासा की जाती है, तब फिर उनके 
कारण भ्रौर दृष्टांत का भी प्रसङ्ग उत्पन्न होवा दे+ इसको प्रसङ्गमम दोष 
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कते द श्रौ प्रत्येक ष्टम इस दोष की सम्भावनां करना प्रतिदृष्रात 
सम दोष कल्ाता दै । जसे कदा जावे कि क्रियावान्‌ होने से वायु 
चलती रै इख पर प्रतिवाद कटे कि वायु क्रियावान्‌ क्यो है ! प्रसङ्गसम 
का उदाहरण रै दखरे प्रतिृष्टांतसम का उदाहरण यद दै । यदि घटि 
के दृष्टात श्निव्यहै तो श्राकाश केरष्टांत से नित्य दै। अव 
परसङ्गसम का ख'डन करते दै-- 
प्रदीपाऽऽदानप्रसङ्गनिगृचिद्धिनिवृत्तिः | १०॥ 
जसे भ.धकार मेँ रक्खे दए पदार्थो" को जानने के लिए दीपक 
जलाया जाता है किन्तु दीपक को जानने के लिपे दूमरा दीपक नही 
जलाया जातारेसे दी जिसदहेतुयादृष्टांत से साध्य को सिद्ध क्रिया 
जातादे, उसहेतुयाद्ृष्टत को सिद्ध के लिए ्न्यदटेतुवादृष्टतिको 
भ्ावश्यकता नहीं हती । क्योकि जिसको लो किक या परीन्तक सामान्य 
रूप से समम सके, बह टष्टांत कहलाता है । बस जैसे दीपक की सिद्ध 
के लिये न्य दीपक को श्रावश्यकता नदी" । श्न प्रतिटष्टातसम ख डन 
करते दै- 
प्रतिद्टंतहतुत्ये च नाहेतुद टतः ॥११॥ 

हष्टांत के ख "डन में प्रतिदृष्टांत दिया जातारै,जब दष्टांत से साध्य 
की सिद्ध नहीं होती तो प्रतिदृष्टांत से उसका खंडन केसे हो सकता है? 
शरोर प्रतिष्ष्टांत की सिद्धिनें प्रतिवादी ने तको विशेष दतु भी नदो 
दिया, यदि प्रतिहष्तकोरहेतुन माना जवे तो कफिरदृष्टांत ने क्या 
्रपराधश्रियादहै जो उसकोदतु माना जावे श्रव॒ अनुसत्तिप्तम का 
लक्तण कते है- ॥ 

= प्रागुत्पत्तेः कारण।भावाद सुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 

्ननुत्पत्ति से ख'डन करना ्नुत्पन्निसम दोष कदलाता है । जैसे 
प्रयतन के पश्चात उत्पन्न होने से घट के समान शब्द्‌ भी श्रनित्य रै.रेसा 
कहने पर प्रतिवादी को यह्‌ दोषदेना कि उत्पत्ति से पदले अनुत्पन्न शब्द 
में प्रयल के पश्चात होने वाज्ञा धम श्ननित्यताकाकारणदीनह्यी हो 


न~ 
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. सकता, इससे शब्द्‌ का निलय होना सिद्ध है । इस प्रकार भनुत्त्ति के 
दृष्टान्त से उत्ति का ख'डन करना अनुत्पत्तिसम दोष कदलात। दै । 


अब इसका उत्तर देते ह- 


तथाभावादुत्व न्नस्य कार णोपपत्तेन' करणग्रतिपधः ॥१३॥ 
उत्पत्ति स पदले शब्द्‌ छ भभाव है क्योकि उत्पन्न होकर ही शब्द्‌ 
कदलाता दै, उत्पत्ति से पूवः जब शब्द नदी" दै, तब श्चनुत्पत्ति को 
कारण मान कर उसत्ति का ख'डन करना टीक्‌ मही । प्रयत्न की 
यावश्यकता (जो भनित्यता का हृतु है) शब्द की उत्पति से ही सम्बन्ध 
रखती है [यय यह कि जब काय" ही मोजुद नक्ष है, तो उसके 
कारण का ^र्डन केसा ? काय' की विद्यमानता में ही उसके कारण का 
खंडन या मडन करिया जा सकता ह । अ्रतएव श्रनुसखत्तिसम दोष अनु- 
त्प ह । श्रब सशयसम का लत्तण कते दै- 
सामान्यच््टंतयोरं न्द्रियक्वे समाने नियानित्यसाधर्म्यात्‌ 
रंशयसमः ॥१४॥। 
संशय को हेतु मान कृर जिसका खण्डन करिया जावे, उसका 
संशयसम कहते ह । जेसे यह कहने पर कि घटादि अनित्य कार्यो के 
सदश क्रिया से उत्पन्न होने के कारण शब्द श्रनित्य है, प्रतिवादी यह्‌ 
दूषण दे कि सामान्य गोजाति मं श्रार घटादि कायम इद्धियगोचर 
रोना घम बरावर है अर्थात्‌ जसे गोत्व जाति इन्द्रिय से ग्रहण की जाती 
दे, वैस ही घटादि कायं भी । घटादि के समा इन्द्रिय ग्राह्य सेने पर 
भी सामान्य जाति नित्य रै। इसलिये म दिके दृष्टांत सरे भोर 
कायखकेदेतुमे शब्द्‌ को श्चनित्य कहन] संद्ग्ध है। क्यो नित्य 
प्मनित्यकेस'धम्यंसे सशय उत्पन्न देता ६। इसको संशयसम प्रति- 


" सेध कहते है । 


साधरम्यात्य शये न शंशयो वेध्पभयथा वा संशयोऽत्यन्त- 
सश धरसंद्गो नित्यत्वा नभ्युपगपाच्च सामान्यस्पाप्रतिषेधः ।११५। 


¢ 
} 


ट 
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। साध्यं से संशय होता दै, जसे स्थाणु श्रौर पुरुष मे साधम्यं 
होने से संशय उत्पन्न होता दै परन्तु बैधम्यं से जब उन के विशेष धर्मा. 
का भद्‌ मालूम होता है,/तब संशय निदत्त हो जाता दू । पसे ही क्रिया 
जो शब्द का कारण है उससे उत्पन्न हये कायं शब्द्‌ के अनित्य हने मं 
वधम्यं फे कारण सो सामान्य जातिते उसका दै संदेह उत्यन्न नहीं होता! 
यदि बौधरम्यंकेहोने परमो संदेह माना जावेतो फिर संदेह की कोड 
सीमा न रहेगी । श्रतएव शब्द्‌ फे विशेष धमं का ज्ञान हने से नित्यस 
की शङ्का न रहेगी । क्योंकि जब तक स्थारु दौर पुरुष के साधरम्यका 
ज्ञान है, तभी तक संश्य है) जहां इन के वधम्यंकाज्ञान हूश्रा, फिर 
संशय रह नदी सकता । प्रतएव संशयसम प्रतिषेध अयुक्तं दै । अव 
प्रकरणसन का लक्तणा कहते ईै- ५ 

उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धः प्रकरणसमः १६ ॥ 


दोनों पक्ष की प्रवृत्ति को प्रक्रिया कहते | श्रौर वह नित्य शरोर अनि- 
त्यके साधम्यं से उत्पन्न होती है । जैसे किसीने कदा कि धनिर्य घटादि 
कायं के सदृश होने से शब्द्‌ भी अनित्य है, इस पर प्रतिवादी ने क ` 
कि नित्य श्राकाश के सदृश श्चाकरृति श्र शरीर रहित होनेसे शब्द नित्य 
है । प्र्थात्‌ एक पक्त श्रनिस्य घट के साधम्यं से शब्द्‌ को श्रनित्य सिद्ध 
करतादे । दसरा उसो को नित्य श्चाकाशके साधम्यं से निस्य सिद्ध करता 
है। इमी को प्रकरणसम दोष कहते है । भव इसका खण्डन करते हैः 
प्रतिपत्तासकर सिद्धः प्रतिपेधानुपपत्तिः प्रतिपत्तोपप्ेः॥ १७॥) 

दोना के साधम्यंसे प्रक्रिया की सिद्धि होने में दोना मसे एक दही पद 
सिद्ध होगा, दो्नोतोसिद्ध द्ये हौ न्दो सकते । दोनौमेसे जो सच्चा 
प्त रै, उसका खरडन प्रकरणसम नही कर सकता । क्योकि जब तक 
भरनुसन्धान से तत्व का श्रवधारण नहीं कर सकता । क्योंकि जब तक 
शरनुसन्धान से तत्व का भवधार्ण नही होता तभी तक प्रक्रिया रहती, 
है, तत्व का निश्चय हो जाने पर फिर प्रक्रिया नदीं रहती । इसलिये 
प्रकरणसम दोष शरयुक्त दै । 
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प्रश्न-यदह्‌ कहना क्रि दोनों पक्ता मसे एकी पक्त सव्य होगा टीक नही 
मालूम होता । सम्भव है कि दोनो पन्त सच्चे । यदि कदो किदोर्नो 
का सत्य होना भ्रसम्भव है, क्योकि सत्य एक दीद्योताहै तोदोनेांका 
भिथ्याद्येना मी सम्भव दरै। स्योकि मिथ्या अनेको सक्ते है? 
उत्तर-यह नियम श्रविरद्ध पक्तो' में रै जाँ परस्पर-विरद्र दो 
पत्त दो अर्थात्‌ एक कता दै कि श्रास्मां नित्य दै श्रौर दृमरा कता है 
छि श्मात्मा ्ननित्य दै तो यहां एकी प्त सत्य होगा, यातो त्मा 
का नित्य ह्येनां या श्रतिटय होना । यह्‌ नही' ह्यो सकता कि आत्मा निन्य 
भौ दो श्रोर श्ननिव्य मो । श्रव ्रहेतुसम का लक्तण कदते टैः- 


त्रं काल्यापिद्ध हे तोरहत॒समः ॥ १८ ॥ 


देतु जा साध्यको सिद्ध करने वाला दै, तीनों कासर में उसकीसिदधि 
नही" होसक्रती । क्योकि यदि यह्‌ मानकिदतु साध्य सर पहले वर्तमान 
थातो जब साध्यदहीनथा, तो वह्‌ दहेतु किंसका था श्रौर किसको सिद्ध 
करताथा। यदिदहेतु को साध्य के पश्चात्‌ माना जवंतोटेतु के श्रभाव 
मे बह साध्य किसका था, जिससे उसको साध्य कहा जावे । रोर सदिं 
दोना काएक साथ होना माना जवे, तो कौन साध्य भरर कौनदेतु ? 
इखका निणख॑म किस प्रकार होगा? इसलिये देतुकी तीनो कलमे असिद्धि 
होने से अह्‌तुसम दोष उत्पन्न होता है । इसक्रा उत्तर दृते हैः-- 


न हेतुः साध्यसिद्ध सतर काव्यासिद्धिः ॥ १६ ॥ 


सदह कहना कि हतु की तीना कलं में रसिद्धि है, ठीक नदी" क्योंकि 
 बिनांदहेतु सा कार्ण के कोई साध्य या कायं सिद्ध नदीः ह्येता जबतीनों 
काल मं काय्य सिद्ध कारण की अपेन्तारखती रै, तब किसो फालमेभी 
कार्यं केलिये कारण का अमाव क्योकर हये सकतः है । श्रोर्‌ प्रतिवादीने 
यह जोकहाथाकिसाध्य के रभाव में बहु साधन किसकां होगा 
सका उर यह रैकरिजोज्ञय रै बही साध्य है, उसी का जानेवाला 
जो साधन दै, उसको हेतु कदते द श्रोर जाँ ज्ञ यदै, दीं उस्रका हेतु 
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भी मीजूददै। फिर इसी की पुष्टि करते है 
प्रतिषेधायुपपत्तेः प्रतिषेद्धव्याप्रतिपेधः ॥२०॥ 

जेसे तुम देतु के तीर्नो काल मे असिद्ध होने से उसका खण्डन करते 
दो एषे ही वुम्दारे इस खंडन का भी ख'डन किया जा सकना है, चर्थात्‌ 
तुमदहेतु के सिद्ध होने से पहने उसका ख'डन करतेहो या पश्चात या 
हेतु श्रौर तुम्दारा ख'डन दोनो एक साथ हि ? यदि कदो सिद्ध होने 
से पहले खण्डन करते है तो यह विक्तकरुन श्रसात रै, क्योकि जो वस्तु 
मोजृद दोती दै, उसी का खडनकरियाजतादटैश्मौर जोव्स्तु रदी 
नही, उसका खण्डन कैसा ? यदि कहो किंटम सिद्ध दाने के पश्चात्‌ 
खंडन करते हँ तो जत हेषु सिद्धहो गया तो तुमरे खंडन करने से 
होताक्याहै शरोर यदिकटो किदेव भोर दमाय खंडनदोर्ना साथर 
रहेगे तो यह्‌ हो नहं सकता । दिन श्यौर रात एक साथ नदीं र सकते । 
अतएव अहेतुसम प्रतिषेध अयुक्त रै । थ भवि का लच्तण 
कते दै ~ > 

< अर्थापत्तितः प्रतिपततभिद्रर्थापत्तितमः ॥२१॥ 

एक बात के कदने से दूमरी बात जो स्वयमेव जानी जाती है उसे 
्रथापत्ति कहते हे । जहाँ शस र्थापत्ति स प्रतिपक्त कौ सिद्धि होती है, 
उसे अर्थापर्तिसम दोप कहते दं । जैसे कोई कहे कि उ्पन्न होमे से शब्द 
अनित्य है इस पर दूसरा कता है कि स्वरा रहित होने से शब्दं नित्य 
हे । अर्थात्‌ जव घट फे समान उत्वन्न होने सेशब्द श्रनित्य है तो 
1 से यह्‌ जाना गया कि च्राकाश के समान श्रस्प्ष्ट होने से शन्द 
त्य 

ण इसका खण्डन करते है- 
अ्तुरतस्यारथापचैःपचदान सपत्तिरनुक्तयादनेकातिक्रत्वास्चार्थात्तिः 
|| २२।। 

श्र्थापत्ति फे भ्नुक्त श्रौर श्रनैकांतिक दते से श्र्थापन्तिसम दोष 
खर्डित होजाता दै, क्योकि उक्त से श्रनुक्तका ख'डन मी सामथ्ये 
्रनुसार होता है । जसे यह कहा जावे कि मनुष्य प्राणी है तो इस कटने 
से यह शशय नदीं निकलता कि मनुष्य फे सिताय श्रौर कोड प्राणी 
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नही । एसे ही उत्पन्न होने से शान्द्‌ अनित्य है इसका अर्थापत्ति से यह 
तास्पय निक्रालना कि श्रस्पृष्ट होने से शन्त नित्य दै,सबंथा भसङ्कत है । 

" चतएव श्रथौपन्ति के अनक्त घोर श्ननकान्तिक होने से श्र्थापत्तिसम 
दोप ठीक नदीं अक अविरोयसम का लक्षण षते ह- 
एकधमपपरोरविशेपे सर्वाविशेषषसङ्गात्‌ सद भागोपपरेरनिशेष- 

समः ॥२३॥ 


किसी एक धमक सादृश्य से दो पदार्था को श्रविशेष एक ही 
मानना भवशेषसम दोष कदलाता है । जसे शव्द भोर पट यें उस्पन्न 
होना धमः बराबर है इससे इनको एक ही सममः लेना श्रौर भस्तित्व 
घम सब पदार्थौ में बराबर है, इसलिए सबको एक ही ममम्कर दूषण 
देना श्रविशषसम प्रतिषेध रै | श्रव इसका उच्तर दते टै- 
५ 
क्वचित्तद्धममुपपत्तेःक्वविच्चोपपत्त : प्रतिपेषामावः ।२४। 
एक घम कौक्ं तोप्राप्नि दै, श्यौर करीं श्प्रात्नि इसलिए 
, श्रविलेपसम श्नैकांतिक होने से ठीक नहीं जेस घट उत्प्तिमान द 
शब्द्‌ भी उत्पन्न होता हैम्यदय तो प्राचि दै | परन्त घट स्वशवान्‌ शब्द 
हीं, यदं शरप्राप्ति है । अतएव श्नकांतिक होने से श्रविशेषसम दोष 
ठीक नही | श्रब उतपत्तिसम का लन्तण कहते दह- 
उभयकारणोपपत्ेरुपपत्तिसमः ॥२५। 
दोनो कारणो की उपलन्िि होने स उपपत्यसम प्रत्यस्थान उत्पन्न 
होता है । जसे शब्द्‌ के यनिव्य होने का कारण उसका उत्पन्न होना रै 
तो उस नित्य दहने का कारण शब्द्‌ का श्मध्परश्य होना है। इन दोनों 


कारणो की उपपच्ति होने से उपपत्तिसस दोष उत्पन्न होता रै । इसका 
उनसर 


उपपत्तिकांर णाभ्यतज्ञानादग्रतिषेधः ॥२६॥ 

जब किं प्रतिवादी दोनो के कारणो की उपति को स्वीकार कर 
ष्तुका है, फिर बहु अनिव्यतां के कार्ण का खण्डन किंस प्रकार कर 
सकत।-है । यदि परस्पर विरोचसे एक का निपेष माना जवे,तो विरोध 
दोनौमें बराघषरष्टे । फएिरदोमेसेषएक की सिद्धि बहु क्योकर कर 
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सकेगा ? श्रव उपलन्धिसम का लक्षण कहते दै-- 
निदिष्टकार णाभावेऽप्युलम्भादुपलन्धिसमः ॥२७॥ 
यदि कोई शब्द्‌ फे अनिष्य हने मे यहदेतुदेकिघट के समान 
प्रयत्नजन्य ह्यने से शब्द्‌ श्नित्य है, इसपर प्रतिपन्तीकहे कि बिना प्रथत्न 
के वृत्त के पत्तो सेषायुकास्पशंदोने पर जो शब्द्‌ होतादै, वहम 
श्ननिघ्य ३ । इसलिए वादी ने जो प्रयत्नजन्य होने कादेतु दिया दहै बह 
रीक नहीं । इस प्रकार किसी नियत कारण के द्यमावमेमी साध्यकी 
उपल्लठिघ होने से उपलन्धिसम प्रव्यवस्थान होता दै । श्च इसका उत्तर 
देते दै- 
[] त भ, 
कर णांतरादपि ठद्धमापपचेरप्रतिषेधः ॥२८॥ 
जब कि दूसरे कारणंसे मौ उम धम का प्रगट होना सम्भव दे 
इसलिये यहु प्रतिघेध श्रयुक्त दै क्योकि प्रयत्न म उत्पन्न होने का प्रयो- 
जन यहु है, कि वद्‌ कारणं से उसन्न होता रै, चाहे चेतन के प्रयत्न से 
चाहे जड़ के परन्तु उमा कारण अवश्य दै श्मौर जिसका कारण दै बह , 
अनित्य है । इससे प्रयतनजन्य होने का खंडन नदीं होता शरोर नहीं शब्द 
के श्रनित्व का खंडन होता दै । ओर यह माना कि शब्द्‌ बोलनेसे उत्पन्ङ्क ` 
नदीं होता किन्तु पहले मोजूद था, वही प्रकट होता दै केवल ्रावरण इर 
हाजाता है, ठीक नदी । याकि यदि कोई ावरणद्ोता है तो वहं 
श्रोखो से भी दःचताहै किसी श्मावरणा के प्रव्यक्षनदहोने से यह मानना 
पडता रै क्रि शब्दं उच्चारण स पते नही" था च्रीर जन उच्चारणसे 
र टुश्राता वह्‌ अनित्ये । श्रव श्रनुपलन्धिसम का लक्तण 
कटते हं- 
तद्नपलन्धेर तु प्रलम्भादभावसिद्धौ तद्विपरीतापपचेर युपक्लन्धिसमः२६ 
प्रतिवादी कहता है कि श्राबरण केप्रस्यत्त होने से उसका श्रभाम 
मानते हये तो उसके अभाव क प्रत्यन्त होने से उसके भभाव का श्रभाव 
मानना चादिएं । ्रावस्ण के अभाव का च्रभाव सिद्ध दहोनेस श्रावरणए 
का भाव सिद्ध दहो जायगा । च्मोर जब यावरण का भाव सिद्धये गया 
तब शब्द्‌ भी निस्य सिद्धहो जायगा । इस प्रकार अभाव मानकर दृष 
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, देना अनुपलब्ध सम प्रत्यनस्थान कदलाता है } रव इसक्रा उत्तर देते ै- 


श्रनुपलम्भाऽऽत्मकरवाद नुपलन्धेर रेतः ॥३०॥ 
भभव के श्रभावसेयहदहेतु निमूल दै.कर्योकि च्रमाव भाव का 
होता है नकरिं भभावका। जो बस्तु दहै उसकी उपलब्धि होत दै श्रौर 
जो चस्तु ही कुदं नदीं, उसको सर्वदा श्नुलच्थि ह, फिर उसकी श्नुष- 
लचन्ि क्या हो सकती है ? श्रतएव श्रभाव का श्रभावन होने से श्रनुप- 
लब्िसम प्रत्यवस्थान ठीक नदी । फिर इसी की पुष्टि करते ईदै-- 


ज्ञानविकत्पानांज मावाभावसवेदनादध्यात्पम्‌ ॥२१॥ 
च्मात्मा में जिषय कषान के भावमात्र कामनके द्वारा प्रत्यन्त होवा, 
६समें मुभ सन्देह है इसका निश्चय है, बह वस्तुरै शरोर यही नकींदहै। 
इस प्रकार प्रव्यक्त शरोर श्रनुमान द्वारा श्रनेक प्रकार के ज्ञान विकस्प 
होते है । परन्तु यह श्रनुभव क्रिसी को नदीं होताकिर्यै शब्द्‌ का श्राव- 
र्ण देखता हुवा उसके श्रमाव काञ्भाव देखता हूं | अतएव श्रात्म- 
(१संवेदनीयज्ञानामे नहोने के कारण भी शब्द के आवरण कौ कल्पना 
रोक नहीं । अव्र ॒श्नित्य सम का लक्तण कहते है - 
सोधरम्यास्‌.व्यधमो पपत्तेः सर्वानिलप्रसङ्गादनित्सम्‌; ।३२॥ 
साधम्यं से तुल्य धमः करी उत्पत्ति होने पर सव मेँ श्चनित्यस्व के 
प्रसङ्ग से अनित्यसम प्रत्यवस्थान होता र । जैसे अनित्यघट के साधम्यं 
से शब्द अनिव्य है, एेसा कहने पर प्रतिवादौ कहता है करि घट भी एक 
पदाथ है, उसके साथ साधम्य होने से सव पदाय भनिष्य है । इस 
प्रकार शनियस्व के प्रसंग से दूषण देना च्रमित्यसम प्रेत्यवस्थान कहलाता 
है । भव इसका खण्डन करते दै । 
साभम्यादसिद्ध ; प्रतिषेणासिद्धःप्रतिपेध्यसाधर्म्याच्च। ३२ 
प्रतिवादी की टृष्टि मे जब घट श्चोर शब्द्‌ का उतपन्न देना हप 
साधम्य शब्द के श्रनित्य होनेमें प्यास नही" अर्थात्‌ घट के साधस्यः से 
शब्द्‌ अनित्य सिद्ध नदीं होता, तब वद घट के साधम्य सेसब पदार्थं 
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को कैसे अनित्य सिद्ध करतादै? नोर सबमेंतो शब्द भी श्रागया। 
अमतः प्रतिषादी का उक्त कथन प्रतिज्ञा हानि दोष से प्रस्त दै, अतएव 
युक्त है । फिर इसी श्रथ की पुष्टि करते ईहै-- 
दृष्टास्ते च साध्यसाधनमावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य 

चोभयथामाकन्नाविशेषः । ३४१ 

टृध्रात्मे जो साध्व कां साधक घमः, हेतु कदलातादै श्रोरं वह्‌ 
हेत किसी के अनुकूल होता दै शरीर किसी के प्रतिकूल श्चौर क्रिसी के 
साथ उसका सामान्य संबन्ध होता दै श्रौर किसी के साथ विशेष । 
सामान्य से साधम्यं श्रौर विशेष्र से वैधम्य' कौ र्पति द्येती दै । केवल 
साधम्य. या केवल सैधर्ण काश्राभ्रय जेकर किसी बात का प्र॑तिपादन 
या खर्डन करना ठीक नदीं क्यार ये दोनो सपेत्त ह । श्रतएव प्रति- 
वादी का केवल साधम्यं से सबको श्रनिव्य सिद्ध करना अयुक्त है । अब 
नितव्यसम का लक्षण कदते दै- 


नित्यमनित्यभ वादनित्य नित्यत्वोप्यपसेनि व्यसमः ॥२३५॥ ` 
निव्य्मे श्ननित्यकीश्रौर अनित्य मे निव्यकी भावना करने 
से नित्यम प्रत्यवस्थान होता है । शब्द श्रनिष्यदरै, यहुजो वादोषी 
परतिज्ञा है, इस पर प्रतिवादी कता है कि शब्द्‌ मँ श्रनिव्यपन नित्यदै 
या अनित्य । यदिकदोकिनिव्यदैतो गण के नित्यहोनेसेगणीभो 
निल होगा । श्रौर यदि अनित्य कटौमे तौ अनित्यत््र के अनित्य होने 
से शब्द मित्य दोजायगा । इसका ख "उन करते है -- 
प्रतिषध्य नियमनित्यभावोदनिखेऽनिस्यत्वोपपेःप्रति षेधामावः 
।।२६॥ 
शब्द्‌ की श्रनित्यता को स्वीकार करके फिर उसे नित्य बतलाना 
टीकर नदीं । क्योकि निष्यस्व का श्रनिदयत्व हेतु नदीं दो सक्ता शौर 
हेतु के रभाव में सभ्य सिद्ध नहीं हो सकता । उत्पन्न होकर शब्द्‌ नष्ट 
होने से उसका च्रनित्य होना सिद्ध दै, फिर यह प्रश्न करना कि शब्द्‌ 
म अनिव्यल नित्य दह बा अनित्य ? नही बन सकता क्योकि जब 
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छनित्यश्व का त्रम दहैतो फिर भाव कैसा? च्रतपएव्र निष्यसम दोष 
युक्त है | भ्रव कायः का सम लच्रा कहते दै- 
प्रयलनका््यानिकतात्कायंप्रमः ।॥२५७।, 


प्रयत्न के पश्चात्‌ रपन्न होने के कारण शब्द अनित्यदै इस प्रतिज्ञा 
पर यह्‌ कहना कि प्रयत्न के काय अनेक दै श्रम प्रयत्न के पश्चात्‌ 
किन्दीं पदार्थ की उत्पतन्ति होती हे क्िन्डींकी श्चभिव्यक्िति | इसलिष 
प्रयत्नजन्य होने पर भी शब्दकी उत्पत्ति ही कर्यो मानीजाय,अभिव्यक्ति 
क्यो न मानी जाय । क्योकि प्रयत्न के कायं श्रनेक प्रकारके होते रै । 
कायः के छनेकसव से काय सम दोष होता है) इसका उत्तर देते ह - 


कार्याण्य सवे प्रय्नाहेतुववमसुषलन्धिकारणापपत्त ; ॥३८॥ 
प्रयत्नजन्य होने से शष्ड की उत्पत्ति श्रौर उसका काय होना सिद्ध 
है, जहाँ प्रयत्न के पश्चाद्‌ अभिव्यक्ति होती है. वर्ह भ्रावर्ण अनुप- 
लब्धि कां कारण होता दै, उस श्राषरण को हटनेके कायः की श्रभि- 
क्रित होती है. परन्तु जदं उत्पचि ती है, बर्हो श्रव्रर्ण॒ का श्रभाव 
दै । शब्द्‌ की अभिव्यक्त नही होती, क्योकि उच्चारण से पलेन 
कही शब्द थाश्मौर न कईं उसका श्रावरण था। इसलिए कायः सम 
प्रतिषेध अनैकान्तिक होने से ्रयुक्त है प्रतिवादी फिर कदता रै- 
प्रतिषेधेऽपि समानो दे,षः ॥३&€॥ 


खण्डनमें भी बही दोषदहै। यदि ्ननेकांत दोने से काय सम 
युक्त है, तो उसका खण्डन भी एकांत न होने सेप्रमाण नदीः हो 
सकता क्योकि वह्‌ किसीका म'डन किसीका खडन करता दै रौर शब्द 
को अनित्य मानकर प्रयलन के पश्चात उष्पफिति मानी गर है भोर अनित्य 
मानकर श्र भिन्यक्ति | दोनो में विशेषदहेनुका अभाव अव सर्वत्र 
इस दोष को श्रभिव्याप्नि दिखलाते ईह- 
सवत्र बम्‌ ।४०। 


यह्‌ अरनेकांतियत्व दोष जो कायं सम में दिखज्लाया रै,किनु मय 


२५६ न्यायदशंन-भाषानुवाद्‌ 


जाति भेदो में इसर्की असक्तिः होती है ` तएव सव प्रमाण ह । इनके 
प्रतिषेध में भी यही दोष प्रसक्त होता रै- 
परतिषेधेरिप्रतिपेधेग्रतिषेधदोष अदोषः ॥४१॥ 
कैसे प्र्िभेधो मे अनैकान्तिकत्व दोषरैरेसे ही प्रतिधेधों के खश्डन 
मे भी इस दोष कीप्रसक्छिदटोती रै । जैसे "कार्य होने से शब्द श्रनित्य 
है'' यह पहल्ला पक्ष है । "कायं के श्रनेक प्रकार का होने से इसमे कायं- 
सम दोष दहै" यह दुसरा प्त है । (दोन प्त मे उ्यभिचार दोष बरावर 
हे" यह्‌ तीसरा पक्त है । खन्डन के खन्डन मे मौ बही दोष दै'यह चौथा 
पन्त दै । श्रव पाँचवाँ पन्त कहते है - 
प्रतिपेधंः सदाभमम्युपेत्य धरतिपेधनि पतिषेघसमामो दाष- 
ग्रसङ्गोमतानु्ञा ४२॥ 
खन्डन श्रर्थात्‌ दुसरे पत्त को सदोप मानकर खण्डन के खंडन में 
थत्‌ तीसरे पत्त मे मी दोष देना मतानुज्ञा नाम निप्रह स्थान दै 
जिसका वणन श्रगले श्राहिक में श्रवेगा यदह पोंच्वों पन्त है श्रव 
इसके श्राग्दिक के श्नन्तिम सूत्र से उपसंहार करते दै- 


स्थपत्त लच्षणापेक्षोपपत्युपसंदरिदेठनिदे शे परपक्दाघाभ्युप- 
गमोत्समाना दाष इति ॥ ४३ । 


प्रपते पक्त को सिद्ध न करके प्रतिवादी के श्रात्तेपका खंडन करने 
से दोना पक्त श्रसिद्ध रहते है" । इसलिए जव कोर प्रतिवाद हमारे पन्त 
मे दृषणदे तो हमारा केभ्य यह्‌ होनाचाहिये कि दम अपने पक्त मे दोष 
कानदोनासिद्धकरे । यद्विहम दूषण का उद्धार किये बिना प्रतिवादी 
के दिये हुए दोषे दोष निकालने लगे तो मानोहसने उसके बतलागे हए 
का दोप का अपने पन्त मं होना स्वीकार कर जिया, जिससे दोनों पद 


दप्रसिद्धरहे। प्रतिपक्ती के दिए हुए दूषण का उद्धार न करके उसके दूषण 
मे दूषण [नकालना मतानुज्ञा निग्रदस्यान कहलाता दै । जेसे किसी श्लो 
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किसीने चोरी कां दोष लगाया, अष यदि वह उसका नियारणा करके 
दोष लगमे वल्को भो चोर सिद्ध कसनेलगेतोरेसा करने से बाहे 
चह श्रपने विपद्ती को चोर सिद्ध करदे परम्तु उसके पने दोष का 
निवारण नहीं हो सकता ! श्षने दोप का निवास्ण तो तभौ होगा जब 
फि बहु श्रपने पर लगाये गये अपवादो कौ श्रसारवा प्रमाणो से सिद्ध 
करेगा । 

॥ पंचमाध्यायस्य प्रथमाह्धिक' समाप्तम्‌ ॥ 


अथ पञ्चममोध्याये दितीयमाह्भिकम । 


पहले अध्याय मे यह कह चके ह फि विभ्रतिपत्ति श्रौर शप्रतिपत्ति 
इन दोनो के विकल्प से निददस्थान उत्पन्न होते दै निग्रहस्थान उनको 
कहते ह कि जिनमें पड़कर वादु श्रीर प्रतिवादी निगृहीत (परस्व) हो 


जाते है अतएव वादी श्रीर प्रतिवादी के जिए उनका जानना परमाबश्यक 
है चव इस श्ान्दिक तं उनके भेद श्रौर लक्षण बतलाये जाते है- 


प्तिच्चाहानिः प्रतिज्ञाऽम्तम प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिद्यासंन्यासा 
हेखन्तरमर्थान्तर' निरथंकमविद्यानीथेमपाथकमप्राप्तकालं न्यू नम- 
धिक पुनरुक्तमननुभाषणमन्योनमप्रतिभा विशेषो मतानुज्ञा पय्य- 
गज्यो पेण ॒निरदुयोन्योनुवोगाऽपसिद्धास्तो हेत्वाभासाश्च 
निग्रहस्थानानि ॥१॥ मि % अ 


सथ निग्रहम्थान २२ दै, जिनका विबरणा इस प्रकार ३- 
१--प्रतिज्ञाष्टानि, २-भ्रतिक्ञान्तर, १--प्रतिज्ञाविरोध,४-प्रतिल्लासं- 
न्यास, ५-दहे तन्तर,६--्र्थान्तर, ऽ-निरथक,८--श्नविन्ञाताथ, ६-द्म पा- 
थक, १ बा ल, ११-न्यून्‌, ६२--श्रधिक, १३ पुनरक्त,४-छननु- 
भाषणा, १५-धज्ञान, १६--च्परतिभा, १५७-र्धिक्तेप, १८-मतानुञ्ञा 
१शनय॑सुयोग्योपेन्तण; २०-निरनुयोध्यानुयोग,२१-श्रपसिद्धत, २२. 
त्वाभ)स । ये सब मिलकर रगहोते् । इनकेलन्लख च्चोर उद्ष्टरणा प्रथक्‌ 
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वर्णन करते है । श्रव प्रतिक्णाहानि का लक्तण कहते है- 
श्र तिद््टंतधर्माभ्युनु्चा स्वदृष्टाति प्रति्याहानि; ॥7 


रिम 


छपे पक्त के विरुद्ध प्रतिषादी जोदहेतुया दृष्टंत होतो दै, उसको 
स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि निग्रह स्थानरै । क्योकि परचन्तको 
स्वीकार कसना मानो श्रपने पक्त को त्याग देना दै । जेसे वादी ने प्रतिज्ञा 
की, कि इन्ियका विषय होनेसे घट केसमान शब्द श्रनित्य टै । इस 
पर प्रतिवादी कहता है कि सामान्य जाति भी इन्द्रिय का विषय श्रौर 
वह नित्य रै, एेसे ही शब्द्‌ भी नित्यहो सक्ता दै । इस पर वादी कहने 
लगे कि यदि इन्द्रिय का विषयः जाति नित्य है तो शब्द्‌ भी नित्य दहोगा। 
य्ह वादौ ने प्रतिवादी के पच्चको स्वीकार कर लिया श्रौर श्रपने पन्तको 
त्याग दिया । इसी को प्रतिज्ञाहानि कते ईद । छव भ्रतिज्ञान्तर का 
लच्तण कते दै- 
-ग्रतिज्चातार्थप्रतिपेध धमंविकल्यौतत्‌दथेनिर्देशःपरति्ीऽन्तरम्‌॥ २॥ 
छ्मपनी प्रतिज्ञा का खन्डन होने पर उस्रा समाधान न करके 
किसी दृसरी प्रतिन्ना को कर बेठनी प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थान कहलाता दैः 
ससे वादी ने यह प्रतिज्ञा की किंडन्दिय का विषय होने से घट के समान 
शब्द्‌ श्निस्य दै । इसका प्रतिवादी ने खण्डन किया कि जाति इन्द्रिय 
का विषय हयेने से नित्य है इसके उत्तर में यह कना फि जाति इन्धिय 
छा विपय होने से नित्य रै । परन्तु घट श्रोर शब्द्‌ सर्वगत नही, इस 
क्षिये वे श्ननित्य है । इतत कथन में प्रतिज्ञान्तर निग्रहस्थान होता है । 
क्योकि पहली प्रति्ञा यह्‌ थी कि शब्द्‌ श्रनिव्य दहै, उसे सिद्ध न फरक 
वादौ ने अरब दूसरी श्रोर करद कि शब्द्‌ सवंगत नरह, प्रतिज्ञा के 
साधकदटेतुयोदृष्टांत होते है, न कि प्रतिज्ञा । सलिए यह प्रतिज्ञाम्तर 
निग्रहस्थान है । धव प्रतिज्ञाविरोध का लन्तृण कहते है- 
प्रति जञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिर्ाविरोधः ॥ ४॥ 
प्रतिज्ञा श्रौर देतु के बिरोध से भतिक्ञाविरोध निम्रहस्थान होता 
दै । जसे किसी ने प्रतिज्ञा कौकिद्रभ्य गुणस न्न दहै इस पर यह। 


#। 
4 


[॥ 
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हेतु दिया कि रूपादि से च्रतिरि्त कसी वस्तु की उपलम्थि न होने से 
यह पर प्रतिज्ञा श्रौर देतु दोन परस्पर विशुद्ध ईह क्र्योकि यदि द्रन्यसे 
भिन्नगुणदैतोषूपादि ये अतिरिक्त वस्तु श्रनुपलन्धि दोना ठीक न्दी 
प्रर जो रूपादिको से भिन्न अथ की श्रनुप्लन्धिद्रो तोद्रव्य गणसे 
भिन्न है, यह्‌ कहना नही बन सकता दोना मेँ विरोध होने से प्रतिज्ञ 
विरोध निग हस्थान होता दै- 


पर्चप्रतिषधे प्रति्चाताथपिनयन प्रतिसंन्यास्‌ः ॥५। 


जो प्रतिज्ञा की हो उसका खण्डन होने पर उसको छोड देना 
प्रतिज्ञासमयास कदलाता रै । जसे किपीने कहा किइन्दिय का विपरय 
होने से शब्द्‌ अनित्य है । इस पर प्रतिवादी ने कदाकि जाति भी इद्रिय 
काविपय है परन्तु वद नित्य दै । इसको सुनकर बादी कने लगेकि 
कोन कहता रै कि शब्द अनिष्य दै। यद प्रतिज्ञाखन्यासनामक निग्रह 
स्थान है । श्व हेत्वन्तर का लक्तण कहते ईद-- 
श्रविशोषाक्त हेतौ प्रतिषिद्र विशेषमिच्छते हैर्वत॒रमु ॥६॥ 

श्रपने पक्त की पुद्धेमेजो सामान्य हेतु दिया गया दहो उसके 
खर्डित होने पर विशेष दहेतु की इच्छा करना दत्वन्तर निग्रहुस्थान कह- 
लाता रै जसे किसीनेकहाकिवट परिमाणबान्‌ होने से एक कारण 
बाला दै, इस पर प्रतिवादी कहता रै करि यह हेतु ठीक नर्ही, क्योकि 
नेक क्रार्ण कले पदार्थाका भी परिमाण देखने में श्रता दै । इसपर 
प्रतिवादो का कना कि अकारवान्‌ होने सेषड़ा एक कार्ण वाला 
दै । परिमाण वाल्ला होना पदला हेतु था, उसका खण्डन होने यर वादौ 
ने उवे होडकर दसस हेतु याकार बाला होने दिया बस पहले देषु 
को छोडकर दृसरे हतु की शरण लेना ह स्वन्तर निग्रहस्थान कदलातां 


ब शर्थान्तर का लक्तणःकते द-- , 3) 
4 
्रकृताद्र्थादप्रतिसम्बद्धाथमर्थान्तरम्‌ ।॥७॥ _ . ~ = 
जिस बात के सिद्ध करने री प्रतिज्ञा की गई हां उसके प्रकृत 


२६० न्यायदरशन-भाषानुषाद 


अथः कहते है । प्रकृत अयः को द्योडकर अध्य ्रशर॑कोजो उसपे कुव 
सम्बन्ध नर्द रखता, कदनं अ परीन्तर निप्रदस्थान कदलात। है. । जसे 
किसी ने कहां कि काय होने से शब्द श्ननित्य है, इसष्टरं यह कहना 
छिशब्दगुणरहै, श्रकाशमें रहता दै । इस कथनका प्रकृत श्रथः से 
केह सस्बन्ध न होने से यह भर्थान्तर निग्रहस्थान ३ । श्रथ निरथंक का 
लक्तण कहते है-- 


व णेकमनिदे श निपथंकम्‌ ॥८॥ 


जिन शब्दो का कोड श्रथ नहो उनके उच्चारणं को निरर्थक 
मिगहदस्थान कहते है,जेसे कोई यह्‌ प्रतिन्ता करे कि श्र निव्यरै च्रीर 
हतु यद्‌ देने लगं करि जव गड़्दश होने से जादगड़दश यद्यपि वर्णक्रम 
निदे श दै, तथापि यहां हेतु में इसका कहना बिलकुल निरथक दै । श्रत- 
एव जिम्मेंहतु के स्थान में निरयक अन्दं का उच्चारण शिया जाय 
0 निगहस्थान कहते है । श्रव विज्ञाताः का लक्षण 
[ि 
परिषत्रतिवादिभ्यां भिरभिहित मप्यधिज्ञात मविज्ञातथंम्‌ ॥६॥ 
वादी जिप् बातको एेसे शब्दो मे कह किं जिनको कोद समभ 
न सके श्र्थात्‌ जो प्रसिद्धन रोः इनके प्रप्रसिद्ध दोनेके कारण या 
शीघ्र उच्चारण के कारण या कथित शब्दो के बहुथंवाचक होने के 
कारण सभा श्योर प्रतिवादीके तीन बार कटनेपर भोयदि बादीका 
कहना सममे न श्वेतो षादौ अविज्ञात निप्रहस्यान में फंस जाता 
है क्य इमसे यह जानाजतादै क्रिबादी जिस श्रथः को 
कर्ता दै उसे खुद नहीं जानता । धूतंवादी तो एेसे शब्दो को इसलिए 
कहता रै कि कोऽ छन्दं नसम कर उत्तरनदे सके परन्तु इसको फल 
उसके लिये उलटा होता दै क्योकि बह श्राप श्रविज्ञाताय हप निगृहं 
स्थान में पड़ जाता टै । अव श्रपा्थक का लच्तण कटते दै-- 
पौर्वाप्ययिमादप्रतिसम्बन्दराथेमपाथेकम्‌ ॥१०॥ 
जिस कथन में पूर्वापर वाक्यो का कुदं सम्बन्य या श्नन्बयन हो 


पञ्चमोऽध्यायः १ श्चा० २६१ 


उसे च्पाथेक करते द । जते दस घोड़े, छः श्ननार, मधुचमः, सिह 

यादि असम्बन्ध श्ष्दौका उच्चारण करना श्मपाथक् निप्रहस्थान कह्‌- 

लाता दे श्प्राक्षकाल का लन्तण दै । 
श्रपयवविपर्ासिवचनमप्राप्तकालम्‌ ॥११॥ 


प्रतिज्ञा, हतु, उदाहरण, उपनय शरोर निगमन ये पांच वाक्यो के 
श्रवयव प्रथमाध्याय में कह जा चुके हँ इनका क्रम पूरक न कहकर 
लोटपौट कर कना श्रप्राप्तक्राल निग्रहस्थान है । जसे कोई पहले प्रेतिज्ञा 
फोन कह कर उदुह्रण देनेलगे या निगमन के पडचात्‌ देतु कदने लगे 
वहू श्चप्राप्रकाल निग्रहस्थान में पड़ जाता दै। 


ही नमन गतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌ ॥ १२, 


प्रतिज्ञादि जो पांच वाक्य केञअवववदहँ, बाद के समय उन में 
से किसी को छोड़ देना सबसे यथावसर काम न लेना न्यून नामकनिभ्रद्‌ 
स्थान दै । क्योकि पाचों श्रवयवोंसे ्रथ॑की सिद्धी होती दै, इनमें से 
यद्वि एक भी चुट जाय, तो अर्थं मेँ गड़बड़ हो जाती दे । 
यि का लन्ञण कहते दहै-- 


हेतूदाहरणाधिकथिकम ।॥१३॥ 


जहां एकदहीदहेतु शरोर दृश्रंत से साध्य सिद्ध हो जता है वहां 
व्यथं अनेक हेतु श्रौर उदाह्रणों को प्रस्तुत -करना श्रधिक नाम निम्र- 
हुस्थान दै ] श्रव पुनरुक्त का लक्तण कदते है- 

शण्दाथ योः पुनवेचन' पनसुक्तमन्यतरानुयादात्‌ | १४॥ 

यदि किसी प्रयोजन से कोह बातदौो बार या अधिक बार कहौ 
जावे.तो उसे श्रनुवाद्‌ कव है । श्ननुबाद्‌ को द्धोड़ कर किसी बात को 
दा बार या अधिक बार कहना प्नसक्तं निगृहस्थान है । अनुवाद च्मौर 
नरुक्त मे क्या मेद्‌ द! 


ञ्तुवादे सपृनस्क्ताः शब्दौभ्पसदथ विशेषोपपत्त;॥१५॥ 


२६२ न्यायदशेन-भाषायुवाद 


किसी शब्द या वाक्य की विशेष श्रायश्यकता दने पर पुनः 
कना अतुवाद्‌ कहलाता है ओर विशेष थ को जताने के लिए यहं 
्लुवाद्‌ करना ही पड़ता है जै हेत को ककर प्रतिज्ञा का पुनर्नचन 
निगमन कदलाता है । यह हेतु शरीर उदाहरण द्वारा प्रतिज्ञा को सिद्ध 
करने के लिए किया जाता है । अतएव पुनस्क्त नदीं कहलाता । पुन- 
रु | कते कहते है- 


अर्थादापन्नस्य रवशब्देन पुनवचनम्‌ ॥१६॥ 


एक अथः का जिस शब्द या वाक्य से बोध होजाबे उसी श्थं 
को फिर दूसरे शन्दो या वाक्यो से वणन करना पुनरुक्तं कश्लाता है 
जोदोप्रकारका दै--+--शाब्दिकं पुनरुक्त २-श्रार्थिक पुनरुक्त । 
जिसमें बार बार चिना प्रयोजन एक ही शब्द्‌ का प्रयोग किया जावे वह्‌ 
शाब्दिक पुनरुक्त दै । जेसे व्व द्रव्य, गुण्‌ गृण । जिममें किन्दीं शन्तं 
से एक श्रय कह दिया गयो हो फिर दूसरे शब्दो में उसी श्रध को 
कहना ्रार्थिक पुनस्त है । जेते किमी ते कदा जो उतपन्न होता दै वह 
छमनिव्य है, इस कदने से यह्‌ श्रपने श्राप मिद्ध होगया कि जो उत्पन्न 
नहीं होता बद अनित्य है, इग प्रथ से सिद्धहृडबात को फिर कना 
र्थिक पुनरुक्त है, इसी को भ्रथापत्ति मौ कहते द । अव श्रनभाषण 
का ल्ल कहते ह- 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरमिदितस्याप्वनुच(रण ¶ननुभषणप्‌ 


|| १५७।। 


जनि हये विष्य को सभा से तीन बार कदे जानेपर भी जो 
प्रगट नही करता, वह्‌ श्रननुभाषण नामक निग्रह स्थान मँ पड़ता दै, 
क्योकि जब भाषण हयी करेगा, तो श्चपने पक्त का मर्डन तथा प्रतिषादौ 
छे पक्का खण्डन क्या करेगा ¶ श्रव अज्ञान का लकण कहते ईै-- 
स्मविज्ञात च्ञानम्‌ ।।१८॥ 


चतुर्थोऽध्यायः २ श्रा २१३ 


प्रतिपक्ती के तीन बार बतलाये जाते परभी जो किसी विषयं 
को नही" सम मता वह अज्ञानकूप निग्रहस्थान में पड़ता है । क्योकि विना 
जाने न स्वपच् का मडन श्मौरन परपक्का खडन हो सक्ता । 
सव अप्रतिमा का लच्तण कहते ईदै-- 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥१६॥ 


प्रतिपत्ती के श्राक्तप काकिसी कारण से उत्तर न दे सकना 
भरप्रतिभा नामक निग्रदस्थान कहलात्ता है । श्र्थीत्‌ समय पर श्माक्तप 
का उत्तर, भय, प्रमाद या विस्मृतिकेकारणन देना श्रप्रतिभा रै । श्रव 
बिन्तप का लक्तर। कते दें 

कार्यग्यातङ्गात्‌ कथाविच्छेदो वित्त पः ॥२०॥ 

काय के बहाने से प्रकृतवादर्‌ को टाल देना विन्तेप नामक निग्रह 
स्थान कहलाता है । जेसे इस समय मुभे अमुक श्रावश्यक्त काम करना 
दै, उसको पुरा करके फिर बातचीत करू'गा । इतयादि कायः के बहाने 


से ॥ को बन्द कर देना वित्तेप निग्रदस्थान है । मतानुज्ञा का लक्षण 
ते ~~ 


स्यपततदांपाभ्युपगमात्‌ प्रपन्तदापप्र सङ्गो सतानु्ा ॥२१॥ 

अपने पक्तमें प्रतिवादी नेजा रौप लगाया दहै, उसका उद्धारन 
करना मानो उसको स्वीकार करना दहै एेसा नकरफे जो दूसरे फे पत्त 
म बही दोप श्मरोपण्‌ करता है, इसको मतानुक्ञा -कईते है । दूसरे के 
दोष सिद्ध करने से श्रपना दोष निवृत्त नङ होता, वह तो प्रमाण भोर 
युक्ति से उसका निष घ करने पर दी निवृचच होता है । अब्‌ पयंन्यो 
पेत्तण का ल्ल कहते है 

निग्रहस्थानपाप्तस्मानिग्रहः पग्येनुयोज्योपेन्ञ णम्‌ -॥२२॥ 

जो निगृहीत होगया, श्र्थात्‌ किसी निग्रद्‌ स्थान मेपड़ गया 
दै उसको न बतलाना कि य मुक निग्र्टस्थान मे पड़ा है, इसको पयनुयो 
ञ्योपेक्षण॒ नाम निम्रहुस्थान कहते दै । क्योकि अपनी निबंलता को स्वयं 


२६४ न्याय-दशेन भाषानुवाद्‌ 


कोड नहीं कता, जब परपक्ती भी उसको नदीं बतलाता तो यही समर्फा 
जायगा कि वह बाद्‌ के नियमो से अनभिज्ञ दै। अब निरनुयोञ्योपे- 
तण का लक्त्ण कहते है । 

निग्रहस्थानं निग्रहस्थानसियोगेो निरमुपोज्यानुयोगः ॥२३॥ 


जो किसी निग्रहस्थान्मेन माया हो, उसको भी निग्रहीत बत- 
लाना निरनुयोज्यानुयोग निग्रदस्थान कदलाता दै । अव श्रपसिद्धांत का 
लन्तण कदते है- 

सिद्धन्वमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसङ्कःऽपसिद्धान्व ॥२४॥ 


किसी सिद्धान्त को मानकर या किसी पक्षको {स्थापन करने 
फिर उसके बिरुद्‌ कहना या उस पत्त {का खण्डन करना शअरपसिद्धान्त 
नामक निग्रह स्थान कहलाता दै । जेखा इस सिद्धान्तको मानकर कि 
सत्‌ का अभाव श्रौर श्रसत्‌ का भाव नदीं होता कोद यदह कष्ट्ने लगे कि 
जो पले नहीं था, बह हौ गया्रौरजोदै वद नर्हेगाया कारण के 
विना काय हो जाता रहै, तो बह अपसिद्धास्त रूप निग्रहस्थान मेँ पड, 
जाता रै । अब दहत्वाभास को कहते ह~ | 
हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥२५॥। 
पहले श्मघ्याय के दसरे श्रान्हिकमं ५ दहत्वाभास का वैन किया 
गया है, जिसके नाम ये है। १-पय्यभिवार. २-विरुद्ध ३-प्रकरणसम 
४-- सान्यसम श्मौर ५-कालातीत । इनके लन्तषण वह षर दिखलाये जा 
चके है इसलिए यददो पर बण॒ुन करने कीं श्रावश्यकता न समभ कर 
सूत्रकार ने केवल निद्‌श कर द्यादे। इन पचो को मिलाकर कुल 
२६ निग्रह स्थानदो जते हे। 
इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाट्हिकम । 
समाप्रश्चेदं शासः ॥ 


ज्यत यते) यकद धयत्‌ 


मुद्रक-पं<पुरुषोत्तमदास क्यर्‌ हरहर प्रेस, मथुरा 


